ॐ ॥ 


॥ 
जीवविचारादि प्रकरणो अने अनेक मोखिक आगसोना दोहनरूप 
॥ ` सिद्धान्त-रहस्य ८ थोकडासंयह ) ॥ 


अकाशकः-कच्छपच्री निवासी राह गांगजी वीरजी. 
ग्रथमाव्रत्ति-प्रतिक २००० 
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मेनेजर--यारचद रीराखाल 


ओ जेन भास्करोदय भरि. म्रेस--जाभनगर. 


[ब = घ व 
| अर्षणपत्निका. | 
(््पाञ् | 
परमोपकारी पभातःस्मरणीय सद्यरूवयै उपाध्याय अीदेवनचद्रजी महाराज ! 
आप्री पारमेश्वरी प्र्ज्यानी निर्मल भावनाना प्रतापे आ जगत्‌ना अज्ञान मतुष्यने ज्ञानरूपी प्रवाहने 
पुस्तकोदारा जदाजदा रुपमां अवारनवार प्रगट करी अनेक जीवो प्र उपकारं करी र्या छो एटडैन 
नर्हि प्रतु प्रकरण प्रथो, जेवाके जीवविचार, नवत्ल, दंडक आदि भ्रथोमां आपशीनी सविशेष 
अभिरुचीना कारणे सने आ प्रथ प्रकाशन करवामां आपि जे सहानुभूति आपी मारा आ मागैने 
सर करी आध्यो ॐ ते माटे आ प्रथ आपना हस्त कमलमां समर्पण करी कृताथैता अदुभं ्ं 
ठि, सेवकः- 

गांगजी वीरजी, 

नरस =-= 


व्व 
> [=-= ----- 


~ 


अथवषनं, ह क 
परभमोपकारक ओ लिमेश्वरोए ज्ञान अने क्रिया वडे मोक्नी पासि थाय ॐे एम भरतिपादन करेल छे, तेमां ` 
चण प्रथम ज्ञान अने पछी क्रिया मारे सुक्तिना इच्छकोए अवरय ज्ञान मेव्यववु जोईए. ते ज्ञान? व्रव्याजुयोग, 
२ चरणकरणालुयोग, ३ गणिताजुधोग .अने ४ धसैकथाद्थोग ए चार विमागथी सिद्धांतमां कथन कराये चे. 
ते मूख सिद्धांत मागधी (प्राक्त ) भावामां ॐ अने पूर्वाचार्योए चत्त वगेरे अनेक थो पण सस्कृतं अने! 
. प्राक्त भाषामां रचेलां छे. तेत क्न सामान्य जीयोने समजवुं खश्केक भाय मारे तेलु रहस्य (सार) आ 
पुस्तकमां संग्रहं करवामां अवे छे. तेथी आङ नाम ““ सिद्धांतरहस्य ” रालवामां आवें ठे. ज पुस्तकमां 
जीव विचार, नवतत वगेरे वन्नीरा विषयो छे, एलं अपर नाम “ थोकडा संग्रह ” पण राखे 3. आ ्र॑थमां 
सखुख्यत्वे द्रव्याज्चयोग अने गौणता चरणकरणादि अङ्खयोगोने पण स्थान आपवामां आवे ॐ, यद्यपि ` 
थोकडा ( प्रकरण सग्रहादि ना पुस्तको प्रथम छपाई गया छे तथापि तेमां पायः गताङ्धगतिकता साथे रूढित. 
प्राबल्य षण विदोषन्ञोने जणा, आ प्रथमां घणोज सखुधारो-वधारो करवाभां आव्यो 3. आगति-गत्ति अने 
यणस्थान जेवा विषयोमां तो घणीज नवीनता जणारो. परंतु सश््मरष्टिथी अवलोकन करनारने सल वस्तु 
ख्याल्मां आवी जो, तेमज कमप्रकरतिमां पण खास उत्तर धकरतिनी स्थिति चगेरे अने ठेदया तथा सखद्‌घातं 
अने ज्ञानस्वरूप वणेन पण रासन मंथन करी रुखवाभां आव्य ॐ. अने स्थाने स्थाने आवर्यक्‌ रिप्पणो पणां . 
लखे छ जेथी वस्तु स्वरूप समजफु गम पडे. आ पुस्तक रखती वखते-१ ्रीखाणां गस २ आीमगवतिश्रजच 


१९१४ 
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३ जीवामीगम ४ पक्नवणां ५ अनुथोगद्रार & नदी ७ उत्तराध्ययन ८ जंबुद्धीप पन्नती तथा ते सूश्रोनी दीकाओो, 
आवरयकनिर्थुक्ति, विरोषावरयक, कमर्थ, कर्मपरक्रति. पंचसंग्रह्‌, भवचनसारोद्धार, विचारसार. लोकयकाडा, 
सम्रहणी, स्षेत्रसमास, पंचनिर्म्थी, तथा हस्तछिखित पानाओ, चगेरेनी सदाय टेवामां आची छे, जेधी जे काँ 
सुधारो वधारो करेर छ ते उपरोक्त सुच अने ग्रेभोना आधारे करवामां आवे छे. आमां जे कोडने न समजाय 
अगर विरुद्धता भसे तो टेखश्ने पृ्वु, तो तेनो ठेखक खुलारो करी आपरो, आ ग्रथ रुखवाजु परमोपकारी 
विद्ध्य उपाध्यायजी महाराज अआदेवचद्रजी स्वामीनी प्रेरणा अने अलुग्रहथीज यने छे कारण, प्रेसमेरर सखधा- 
रवायु तथा भरुफो खुधारबानु काम तेजओएज करेल > अने दीपणीओ पण तेओनी क्रूपाद्रिधी नेल छे मारे 
तेजओश्रीनो अनन्य उपकार छे. तथा स्वभैस्थ परमोपकारी स्याद्वाद तत्वनानाता परमपूज्य गुर्वर्यश्री विजय- 
पारुजीस्ामी तथा पूर्यश्री कानजीस्वामीनो पण अनहद उपकार छे कारण. केटलारएक सुक्ष्म तत्वनी गवेषणा 
तो परमोपकारीना अलय्रहथीज धाय छे. आ पुस्तकने आदिथी अत खुधी वांची जवा दरेकने भलामणचछे, आ 
ग्रथ ङखवघामां चणी कालजी राशवामां आवेर छे छतां द्रष्ट दोषथी के प्रेस दोषधरी जे कांड भरो रही दोय तो 
तेनी सल्ञनो पासेथी श्चमा मार्ग दु उने खास विषयोनी भूर जणाय तो ठखवा करपा करवी. विद्धोष आ ग्रथना 
अगाउथी ग्राहक तरीके पोताना नामो नोधावी अमोने अमारा प्रकाङानमां मदद करीकेते मारे तेमनो षण 


आभार भाक्तं छ, एज, लि. भरी संघनो सेवक, 


र्‌ गांगजी वीरजी (कच्छ प्त्री, ) | 
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` ` ॐ वीरः 
सिद्धान्त-रहस्य भाग १ 
( थोकडा संग्रह भाग १) 
ॐभ्कारविंहुसंयुकत, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चेव, ॐकाराय नमोनमः १ 
मङ्गठं भगवान्‌ वीरो, मंगलं गोतमः षुः । संगरं स्थूलिभद्रायाः, जैनोधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ २ 
अन्ञानतिमिरान्धानाम्‌ , ज्ञानाज्जनखाकया । नेत्रसुन्मीटितं येन, तस्मै श्रीय॒रुवे नमः ३ 


गोत्र कटे छ १ एथिवीकाय, २ अपृक्राय, ३ तेजस्काय, ४ वायुक्राय, ५ वनस्पतिकाय अने & चरसकाय. हवे एथि- 
वीकाथिक जीवना बे मेद, सुक्ष्म अने बादर. सुक्ष्म तै आपणी नजरे न अवे ज्ञानी जाणे देखे, बादर ते नजरे 


अश चङ सु० मे वा० पृथिवीकायना वे भेद, पर्याप अने अपयास्त. बादर पथिवीना नाम कहे केः-१ मारीने 


----------~-~-~----~ 


अथ श्रीजीवविचार छिख्यते-प्रथम छ जीव-निकायना नाम करे छे १ ईदरस्थावरकाय,८ २ ब्रह्मरथावरकाय, २ ` 
शिल्पस्थावरकाथ, ४ सखम्मतिसथावरकाय, ५ प्राजापल्यस्थावरकाय अने & जगमकाय. इवे छ जीवनिकोायना- 


। 
8 
९ 


मीठानी जाति, २ खडी ने खारानी जाति, ई कारमींढ ने मरडिया पाहाणानी जाति, ४ हीगलो ने हरतालनी | 
जाति, ५ गे ने गोपीचदनी जाति, & रत्न~-परवारानी जाति, ७ सोर जातिना रत्नो, खवर्णादि धातु, अभ्रक |१)|| 
खुरमो वगेरे तैताखीस जातिनी परथिवी छे, तेना एक ककडामां असंख्याता जीव श्रीभगवते कद्या छे. जवार के 
( पीठ जेटली ० काय लह तेभांथी एकेको जीव जो पारेवा जेवडी कायां करे तो आ जंबृद्धीपमां समाय नरि 
तेनां छर थार लाख क्रोड ॐ. तेनी अवगाहना अशलना असंख्यातमा भागनी छ, ते आयुष्य-सू० पृथवीका- 
यिकनं जघन्य अने उत्कट अतसुहृतैन अने बा० प° कायिकलु ज० अत० अने उ० बावीस दजारवषलु छे, तेनी 
जो दथा पालीपं तो अनत मोक्षनां खख पामीपं. हवे अपकायिकना बे मेद-सू० ने बौ० वली तेना बे सेद पर्या? 
( ने अप० सुक्ष्म पूवत. हवे वाद्र पाणीना भेद कहे ॐे-१ चर्षादने कराना पाणी, २ क्षाकरने धुमरना पाणी, ३ 
४1 पूवा ने तलावना पाणी, ४ सञुद्रने क्षरणाना पाणी, ५ खारां-खाटां पाणी, ६ मीटं-मोढ्ठां पाणी अने घनोदधि 
> आवि अनेक जातिना पाणी छे, तेना एक विद्मां असख्यात जीव कट्या छे. तेमांथी एकैको जीव जो सरसवना 
|| दाणा जेवडी काया करे तो आ जनचुद्वीपमां समाय नहि, तेना कुरु सात लाख कोड छे, तेनी अवगाइना, अशु 
1 लना असंख्यातमा नागनी ॐ. तेै आयुष्य-सख° अपकायज्यै ज० ने उ० अतण्डु अने वा० अप्कायक्त ज° अत० 
ने उ० सात हजार वषेलु छ, तेनी दया पाटीएं तो अनंत मोक्षना सुख पामीपए, हवे तेजस्कायिक (अथिना जीवना 
॥ २ द्रेक स्थावर सू0 ने या० ना जपर्बाप्ठने पर्माप्त ए बमेमेद जाण्वा, ` ` 


ञे मेद सू०-ने था०, वरी तेना जे सेद पर्या ने अप, सुश््म पूर्ववत्‌ हवे धादर अधिना मेद कटे छे. २ चूला ने 

भड्वीनी अनि, २ पृमाडी ने तापणीनी अभि, २ चकमक ने वीजलीनी अध्रि, ४ दीवा ने उमाडानी अन्नि, ५ चग 

धगता लोढा ने अरणीनी अन्न अने उल्कापातादि अनेक जातिनी अचि छे, तेना एक तणखामां असंख्यात जीव 
क्या ठे, तेमांथी एकेको जीव, जो खसखसना दाणा ज्ेवडी काया करे तो आ जवृद्वीपमां समाय नर्द. तेना 
कल श्रण लाख कऋोड ठे, सुक्ष्म तेडकायिकञ्चु ज० ने उ० आयुष्य अंत०जु अने वा० तेउका०जुं ज० अंत° ने उ० | 
त्रण अहोरान्रितं छे. तेनी दया पारीपं तो अनंत मोक्चना सुल. पमी. दवे वायुकाथिक ( वायुना जीव ना वे | 
भेद सू० ने वा०, सुक्ष्म ते प्रवैवत्‌, तेना वली वे मेद पर्याप्त ने अपर्याप्त. वा० चायुका० ना मेद कदे ठे- 

१ पूषने पथिमनो वायु, २ उत्तरने दक्षिणनो वायु, ३ उचो नीचो ने तिरो वायु, ४ वटोलियो ने मडलियो | 
वायु, ५. गज वायु ने छद्ध वायु अने घन वायु आदि अनेक जातिना वायु छे. हवे वायुना जीवं जे निभित्तथी | 
हणाय छे ते कटे छ-१ उघड मोडे बोलवाथी, अति स्चापट नाखवाथी, पडे सोजवाथी, स्राटकवाथी, कांत- 

वाची, वीक्षणे वीँक्षवाथी, तालोटा वगाडवाथी, हींचोठे दीं चक्वाथी, ए आदि अनेक राखी हणाय छे, वायुनो । 

एकैको जीव वडना बीज जेवडी काया करे तो आ जंबृद्रीपमां ममाय नर्हि, तेना कुर सात लाख करोड के अने ` 
अवगाहना' अणलना असख्यातमा भागनी ठे, तें आयुष्य सू° वायुकाथिकँ ज० ने उ० अतस्तु अने वा» ` 
वायुका० जं ज° अंत० अने ० ण हजार वषु छ, तेनी दथा पालीपं तो अनत मोक्चना खख पामीएं हवे वन- । 
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स्पतिकाथिकना ते भेद सु० मे घा०, सुक्ष्म पूर्ववत्‌ , तेना ओ सेद प० अने अप०, चा० वनस्पतिकाथिकना बे भेदः 


प्रत्येक ने माभारण, एक दारीरने पिबे एक जीव रोय सेने पत्येक करीष अने एक ररीरने विषे अनंत जीव रोय । 


तेने साधारण कदी, साधारण ने प्रत्येक विद्धोष रक्षण करे ऊे-जेनी नसो, साधा (संधि) अने पर्वं गुप्त दोय, 
तथा समान भम धाय-भांगतां तांतणा न देखाय अने छेव्या थका फरीथी उमे ते साधारण कदेवायः; तेथी विष- 
रीत लक्षण रोय ते प्रत्येक कटेवाय छे. पधरत्येकना मेद कदे ॐ--१ चृक्षने बेकानी जानि, २ रीगणी तुरुसी अने 
शुर्मनी जाति, ३ एरंडा आकडा ने धतुरानी जाति, ४ दाडम रोरडी ने केखानी जाति, ५ भो केवडो दाभडो ने 
तरणानी जाति, ६ फूल-कमल ने नागरवेखनी जाति, ७ बोरडी केरडो ने कसेलानी जाति, ८ जवार वाजरो मठ ने 
सकारनी जाति, ९ तांजर्जो वा मोघरी वाखोर फलीनी जाति, ए आदि अनेक जातिनी पत्येक वनस्पति के, 
तेमां सस्यातता असरूपाता जीव कशा छे. तेनी अयगादना ज० अंगुलना असं०° भागनी अने उ० पकर जार 
योजनमी स्ञाक्षेरी ॐ. ते आयुष्य ज० अत० जने उ० १० हजार वेल. रवे साधारण वनस्पतिना नाम कटे छे- 

१ रीर ने सेवारनी जाति, २ गाजर-सूखानी जाति, ३ इंगवी-खराणनी जाति, ४ आदु-गरमरनी 
जाति, ५ रताछ्छ-पिडाट्नी जाति, ६ कंटालो थोर सखुरसाणी छुंवार ने रोररानी जाति, ७ मोथमे लणीनी 
जाति, < उगत्ताअंक्ुरा ने कोमलफलनी जाति, तथा वज्कंद्‌ सूरणकंद अने गरो जादि अनेक जातिनी साधा- 
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२ भुर, द्‌, स्कध, स्वचा, शासा, भवार, पश्र, पुष्प, फक जने यीज ने भांगवाथी समभग वगेरे खक्षण एय सो ए बघा जनत अीवास्मक छे. 
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रण नरपति 2. कंदसूलना एक ककडामां (सोयना अग्रभागे रहे तेमां) अनंत जीव कष्या छे. तेनी अवगाहना || 
अणलना असंख्याततमाभागनी ॐ. तेल आयुष्य ज० ने उ० अतशहैलुं छे. ते यन्नेना मलीने ल अठावीक || 
छाख कोड छे तेनी दया पाठीपएतौ अनंत मोक्षना खख पामीए. हवे असकायना चार भेद कटे केः-१ बेइन्रिय, | 

२ तेहंद्रिय, ३ चररिद्रिय अने ४ रपैचेद्रिय, बेहद्वियना बे मेद-अपर्याघ्ा ने पर्यासा. वेहंद्रिय कोने कदीपं ! 
जेने काथा ( स्परेनेद्विय ) ने जीभ ( रसनेद्रिय ) दोय तेने बेृद्रिय कदी. तेना नाम-जव्गे, कीडा, पोरा, || 
करभिथा, सरभिया, अल्सिया, लाट, शंख, छीप, कोडा अने च॑दनकआादि अनिक जातिंना बेहृद्रिय ॥ 
जीवो छे. तेना कल सात लाख क्रोड छे. अवगाइहना ज ० अंगना असंख्यातभां भागनी ने उ० बार योजननी || 
छ. तेल आयुष्य ज ० अंत० अने उ० बार वधेत छे. तेनी दया पारीषं तो अन॑तमोक्षना खख पामीए तेहद्रियना || 
वे मेद अपर्था० ने पर्या० तेहंद्रिय कोने कदीए! जेने काया, जीभ अने नासिकां (घणेद्धिय) होय तेने तेहद्रिय || 
कहीप. तेना नाम--रीख, चांचड, मांकड, कीडी, कुंधुआ, भारला, धनेडा, इतडी, जवा, श्गेगोडा, धीमेल, || 
गधैया, कानखजुरा, मकोडा;. इत्यादि चघणी जातिना तेहंद्वियजीवो ॐ. तेना कुरू आठ खख कोड ॐ. | 
अवगाहना ज० अयुल्ना असरख्यातना मागनी अने उ० चण गाउनी ॐ. तेव आयुष्य ज० अंत० अने'उ० || 
उगणपचास दिवसं 8, तेनी दया० ॥ चउरिद्रियना बे मेद अप० ने पर्या०, चउरिद्धिय कोने करीए ? जेने | 
१ १ दुखी जाति उ अधित -दवनकः ते स्मपनाच्र स उन जनक न्च्ननड {1411 अचित्त "चद्नकः ने स्थापनाचा्य तरीके उपयोग अमूक गच्छवाङा करे छ. । | 


॥। 
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काया, जीभ, नासिका अने आंख (चक्षुःइन्िय) दोय तेने चउरिन्द्रिय कदीए तेना नाम सां ली, मसला, दांस, 

मच्छर, भमरा, तीड, पतग, करोखिया, कंसारी, वीच्छु, खडमांकडी, वगाड, धुलिया, एदा, इत्यादि घणी 

जातिना चडउरिद्धिय जीवो ठे. तेना कख नवकाख क्रोड >, अवगाहना ज० अथलना असंख्यातमा भागनी 
उ० एक योजननी छे. तेल आयुष्य ज० अंत० अने उ० छ भासनं े. तेनी दथा० ॥ चर्चद्रियना वे भेद अप०् ने 

पर्था० पचद्भिय ते कोने कहीए! जेने काया, जीभ, नासिका, आंख अने कान (श्रोचेन्छिय) दोध तेने प॑चेन्द्रिय 
कदीए. तेना चार सेद १ नारक, २ ति्थच, ३ मनुष्य अने देव. तेमां चोदं सेद नारकना, अडतालीस भेदे 
तियचना, चणसे जण भेद मलुष्यना अने एकरो अराणु भद देवना. मजुष्यना चार भद-१ पन्नर कम भूमिना 
मजष्य, चीका अकभे भूमिना मनुष्य, छप्पन अंतरद्वीपना मनुष्य अने चोद स्थानकना समूर्छिम मनुष्य. 
देवना चार भेद्‌-१ भवनपति, २ चयन्तर, ३ ज्योतिष्क अने ४ वैमानिक. नारकन। ऊल पचीरालाख कोड 
छे. तिथच॑ना ख साडन्रपनखास करोड छे. मनुष्यना ल वार राख कोड ॐ अने देवना ऊर छवीरा 


लाख कोड ॐ अवगाहना नारकीनी ज० अगु असंख्या० छे अने उ० पांचसं धचुष्यनी छे, भलष्यनी 





$ ति्य॑च पंचैद्रियना २० भेदमां पएकँद्ियादिना € सेद्‌ भेच्वता ४८ थाय छे. 
२ सादावार राख क्रोड जरुचरना, १० काख रोड थरूचरना. १० ऊाख क्रोड उरपरिसषना, ९ राख रोड भुजपरिसषना, १२ राख 


कोड सेचरना, सर्वं मरी ५३॥ राख करोड. 
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ज० अंश० असख्या० अने उ० जण गाउनी छे. तिर्थचनी ज० अश॒० असख्या० अने उ० एक हजार 
योजननी ॐ. देवनी ज० अंगु° असख्या० अने उ° सात हाथनी छे. नारक अने देवलं आयुष्य ज० ददा 
हजार वर्ष अने उ० तेचा सागरोपम ॐ. तिर्यच अने म्प्य आयुष्य ज० अत० अने उ० चण पल्यो- 
पमनुं छे, तेली दया पालीए तो अन॑त मोक्षना खख पामीए ॥ इति जीव विचार समास. ॥ 
न 

अथ श्रीनवतच् छिख्यतेः--दवे विवेकी सम्यकदष्टि जीवने, नवपदारथं जेवा ठ तेवा-तथा रूप वुद्धि 
प्रमाणे गरु-आम्नाचथी धारवा. नच पदा्थ-(तत््वोना नाम कंडे ऊेः-१ जीवतत्त्व, २ अजीवतस्व, ३ पुप्यतत्व 
छ पापतत्व, ५ आश्रवतस्व, & सवरतत्त्व, ७ निजरात्त्त्व, ८ वैधतत्त्व अने ९ मोश्चतत्च. जीवत ते कोने 
कीए १ चेतन्यलक्षण, सदासडपयोगी, असंख्यात पदेरी छखदुःखनो जाण-स्ुख इुःखनो जे वेदक तेने जीव 
करीए. अजीवतच्व कोने कहीए१ जे जड रश्चण-चेतन्यरदित तेने अजीव कही पुण्यतस्य कोने कदीए१ आत्मानो 
जे शुभ अध्यवसाय (परिणाम) ते पुण्य करीप. पायतत्व ते कोने कदीए! जे आत्मानो अश्म अध्यवसाय 


ते पाप कदीए. आञ्रवतत्व ते कोने करीए? अवत-अपचक्खाणवडे विषय-कषायने सेववाथी जीवरूप तलायने 


¶ प्रथम छपाएरु योकडामां पुण्य-पापनीजे व्याख्या करी ॐे ते कारण-रार्यरूप छे राक्षणिक च्याल्या नथी. 





धिपे इन्दरियरूप घडनाव्छथी कर्म (पाप) रुप ञे जनो भवाह आवे तेने आश्नैव करीए. संवरतर कोने क दीष? 
जीवरूप तकाचने धिषे कम (पाप) रुप जलना पचाने बत्त~पचक्खाणरूपद्वारथी रोकीए तेने संवर करीपए, निजै- 
| रात्व कोने कहीए? वार भेदे तपस्याए्‌ करी आत्माना अदेद्ाी देश थकी कमु निदवरबुं-आत्मभदेराथी दुर थलु 
१६| तेने निजैरा कहीएः ब॑धतत्व कोने कदीए१ आस्माना पदेरो अने कभैपुद््‌गलना दल, खीर-नीरनी परे, रोदपिड- 
| अभिनी परे, एकरूप थने वंधाय तेने बंध कटीपए, मोक्षतत्तव कोने कदीए१ आत्माना सकल प्देराथी सर्वं कमेत 
ह्यव, सर्वथा वंधथी सक्त थवुं अने संप्रणे कायल सिद्धः थद; तेने मोक्च करीए. ए जीवादिक जीवप्णु वगेरे 
तेने तस्व कीए. संग्रहनयनी अपेक्षाए स्वं जीवोज्धं चैतन्यलश्चषण एकज ठे, मारे एक भेदे जीव करीप्‌, यवहार 
नयी अपेक्षाए जीवना बे सेद छे १ चसने २ स्थावर, अथवा सिद्धने संसारी, तथा चण सेदे जीव कदीए १ सीषद, 
२ परूषवेद ३ नपुंसक वेद, अथवा भवसिद्धिया, अभवसिद्धया;नो भवनो अभमवसिद्धिया. तथा चार प्रकारना जीव 
कहीए-१ नारक, २ तिर्थच, ३ महष्य ४ देव. अथवा चक्षुदरनी, २ अचश्चुददीनी, ९ अवधिदरनी, केवरुददीनी, तथा 
पांच भ्रकारना जीव कदीए १ एकद्धिय,\ येहंद्धियः३ तेरंद्विय, ४ चउररिद्भिय,५ पंचेद्विय. अथवा १ सयोगी, २ मन- 
योगी,२ वचनयोगी,४ काययोगी,५ अयोगी. तथा छ प्रकारना जीव ॐे-१ ए्रथिवीकायिक,> अपकायिक,३ तेउका- 


पिक, ४ वायुकायिक, ५ वनस्पतिकायिकः, & जसकाथिक. अथवा १ सकषायी, २ कोधकषायी, ३ मानकषायी, ४ 


9 आश्रव रुक्षण च्यु्पत्वथे रूपे छे, तेमज सवर वरगेरेनुं समज. २ एमे आयाः ठाणांगसूत्र. 
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द अकषायी. तथा सात पकारना जीव 2१ नारक २ तिश्च, ३ ति्ैचणी, ४ मचुव्य, ५ मचुष्वणी, ९ देव; 
७ देवी.आठ परकारना जीव ॐ-१ सेरी, २ कृष्णेशी, ३ नीरुले्षी, २ कापुतरेशी, ५ तेखडेशी, ९ पद्मटेशी 
७ शुक्खछेदी, ८ अशी, तथा नव पकारना जीव ऊे-१ एथवीका०) २ अप्का०) ३ तेडका०, ४ वायुका) ५ 
वनस्पतिका०, ६ बेदद्रिय, ७ तेहद्रिय, ८ चउरिन्द्रिय, ९ पंचेद्विय. तथा दरा परकारना जीव छे-एकेद्रिय्यी यावत्‌ 
चेन्द्रिय ए पांचना अप्या अने पर्याप्ता. तथा इर्यार परकारना जीव कऊे- एक्ेद्धिय, २ बेदेद्रिय, ३ तेहंद्धिय, 
४ चउरिद्विव, ५ नारक, दे तिर्घच, ७ मनुष्य, ८ सवनपति, ९ र्यतर, १० ज्योतिष्क ११ वैमानिक. तथा वार 
मकारना जीव छेः--पृथिवीकायिक आदि छकायना अपर्याक्षा अने पर्याप्ता. तथा तेर भ्रकारना जीव छे-क्रष्ण्ले- 
रीथी यावत्‌ छयुक्ललेरी, ए छना अपर्याप्ना अने पर्याप्ता एवं वार. अने १३ अलेरी. तथा चौद पकारना 
जीव @-१ सुक्ष्म पकैद्धिय, २ बादर पकेद्विय, ३ वेृद्धिय, ४ तेईंद्विय, ५ चररिद्विय, & असंज्ञीपचेद्रिय, ७ संज्ञी- 
पचेद्रिय ए सातना अपर्याप्ता अने पर्याप्ता. इवे विस्तारथी जीवना पाचसे ेसठ सेद के छे-जणसोने चण 
मेद मनुष्यना, एकसो जटाणु भेद देवन, अडतालीश भेद तिर्यचना अने चौद मेद नारकना एष पांचसो 
त्रेखठ भेद थया. एवे चणसो चण सेद मचु्यना, कदे छेः-पचचर क्मैभूमि, चीरा अकर्मभरूमि अने छप्पन अंतर 
द्रीप. एवं एकसोने एक क्षिचना. गभज मचुष्यना अपर्यीप्ता अने पर्याप्ता. एवं बसोने वे अने एकसोने एक श्येच् 
ना समूर््छिम मजुन्यना अपर्याप्ता सरव प्रीने चणसघ्रो चण भेद मडन्यना ठे, कम भरूमि ते कोने कदीए? असि, 


2 थस 
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मषी अने करूषि ए च्रण पकारना चयापारे करी जीवे तेने कमै शरूमि कदीए, ते कभैभूमिना पञ्नरशषेत्न ठे, पांच | 

भरत पांच रेरावत अने पांच महाविदेह. ए कमभ्रूमिना क्षो कयां ठ ? एक राख योजननो अबृप्रीप ॐ, तेमां | 
भरत, १ एरावत अने ९ महाधिवेह ॐ. तेने फरतो बे लाख योजननो रुयणसश्चुद ॐ, तेने फरतो चार लाख || 
योजनम धातकीखड द्वीप ॐ, तेमां २ भरत २ एराचत अने २ भरहाविदेह छे. तेने फरतो आठ छाख योजननो 

कालोदधि सषुद्र छे, तेने फरतो आट लाख योजनने अद्धदुष्करदीप ॐ, तेमां २ भरत, २ एरावत अने वे॥ 
मदाविदेह >. ए क्षे्नोमां रदेमार पञ्नर कर्मूमिना मनुष्य क्या. हवे अक्मेभमि ते कोने कदीए १ 
चण प्रकारना कमै रदित अने द परकारना कल्पशृक्षवडे जीवे तेने अकसभूमि करीर. ते केटला छ ! || 
५ हैमवत, ५ हैरण्यवत, ५ हरिवर्ष, ५ रम्यकवर्ष, ५ देवकर, अने ५ उत्तरङुस एवं च्रीश छ. ज॑बृद्धीपमां १ || 
हैमवत, १ दैरण्यवत, १ दरिवषः १ रम्यकवर्ष, १ देवजर ने १ उत्तरद्करु, ए छ क्षेत्र 2. धातकीसखडम्मं बवे ||/ 
जाणवा. तेमज अ््षपुष्करद्वीपमां पण बवे जाणवा. एवं चील अक्मभूमिना मजष्यो कचा. दवे छप्पन | 
अतरद्वीपना भयुष्यो के छेः-जंपूद्रीपना भरतक्षेजनी भर्यादानो करनार चूरुहिमचत्त पवेत छे, ते पीव्म 
सोनाभय छे, ते एकसो योजननो उचो, एकसो गाउनो उडो, एक हजार बावन योजन ने बार कछानो परोढ्टो | 
छे अने चोवीस ठजार नवसे वन्रीडा योजननो खांो छे. तेनी पूवै-पश्चिमने छेडे चबे दाढा नीक्डी छे. एकेकी || 


9 एफ योजननो उगुणीकमो भाग ते "कलो 








दाढा, चोरासीसे चोरासीसे योजननी स्रा्चरी खांयी के; ते एकेकी दादा उपर सात सातं अंतरद्धीषा के. ते 
अतरदीपा कयां छ ! जगतीना कोटथी चणसे योजन लवणस॒द्रमां जइए व्यारे पदेखो अंतरडीष आषिते चण. 
स योजननो लांबो-परीव्ठो छे. त्यांधी चारस्े योजन ल० स° मां जइए त्यारे बीजो अंतरद्वीप आवे ते 
चारसो योजननो खगो पदोष्छो ॐ. ए पमाणे पांचसो, छसो,सातसो,जाठसो अने नवसो योजन लवण स० मां 
जङए त्यरे जयुकरमे चीजाथी मांडी यावत्‌ नवमो अंतरद्रौप आते ते णस योजनथी यावत्‌ नवसो योजनन। 
लांया-पहोच्छा छे, एवं सात चोङ्क जछावी त अंतरदीप जाणवा. एरावतक्चे्रनी मर्यादानो करनार शिखरी पवत 
छे, ते चुर हिमय॑त सरो जाणवो, त्यां पण अठवीस अतरद्वीपा छे. वनने मीने छपन अतरदीपा कया 
अंतरदीपते छ १ हठे सद्र ऊ उपर अधर दाढाछे तेमां जे द्वीपछे तेने अतरद्ीप कीर. तेमां मलग्यं 
रदे चे, मादे अंतरुडीषना मनुष्य कदीप्‌. हवे एकसोने पकः सधुच्छिम नजष्य, चौद स्मानकमां उपज छ त 
कहे छः-१ उच्चारे खवा-ते विष्टामां उपे, २ पासवणेखुवा-ते ख॒च्रमां उ०, ३ खेलेशुवा-ते कफ,वच्छला वभेरेम 
उ०, 9 सिंघाणेखुत्ा-ते टींट-सेडामां ऊ०, ५ व्॑तेखुवा-पे वभनभां उ०, ६ पित्तेषठुवा-ते नीला-पीला पित्तम 
ॐ०, ७ पुडएडवा-ते परमां उ०,८ सोणिदखवा-ते रधिरमां उ०,९ सयुक्केखुवा-ते वीधैमां ऊ०, १० ुक्फपुरगल 


परिखाडिण्वा-ते वीयौदिकिना पुद्गलो फरीयी ज सनीनां थाय सेनां उ०, ११ पभिगय जीवकलेवरेसुवा- 


२ ची्यादिरुना पुट्गस्मे सडे तेमांपण सयुच्छिम उपने. 
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जीव रहित मनुष्यादिना कठेवरमां उ०, १२९ इत्थी--पुरिससंजोगे खवा-ते खी-पुरुषना संयोगसां उ०) १३ 
नगर-निधमणेष्ठवा-ते नगरनी खाग्टोमां उ०, १४ सथ्वेष्ठचेव अखहइ ठाणे खवा-ते सव ( मलुष्यादि संबधी ) 
अद्यचि स्थानकोसां उपज, एव एकसोने एक क्षे्रना संखुच्छिम सनुष्यना अपयाषा, ख्व मलीने जचणत्ते चण 
भद्‌ मनुष्यना कल्या. दवे एकसो अठाणु भद देवना कटे े-- तेमां कडा भवनपतिना नाम १ असुरक्मारः 
२ नागङक०, ३ खुवणेक्क० ४ विच्युतङ्क०) ५ अधिङ्क०, द दीपङ्क० ७ उद यिककः०, ८ दिखा ०, ९ पवनङ्ु०; १० 
थणिंतङ्क०, पञ्चर परमाधामीना नाम-१ अव, २ अवरीष, ३ इयाम, ४ रावल, ५ रौद्र, ६ महारोद्र, ७ काल, 
८ महाकाल, ९ असिपच्, १० धटष्य, ११ कैम १२ वाल्क, १२ वैतरणी, १४ खरस्वर, १५ महाघोष, सोल 
ठर्यतरना नाम--१ पिरायि, २ भूत, ३ यश्च, ४ राक्षस, ५ किलर, ६ किंपुरुष, ७ महोरग, ८ गांधवै, ९ अण- 
पत्नी, १० पणपन्नि, ११ इसिवाइ, १२ भूयवाह, १३ कंदिय, १४ महाकंदिय, १५ कोदडिथ, १६ पर्थग. दश 
जुं भकाना नाम--१ अन्नजुंभका, २ पानन्नं०) ३ त्थ, ४ र्यणचु ० ९ सयणर०; & पुष्फल०, ७ फलस, 


८ पप्कफलजु०, ९ विरुज्ञजु०, १० अवियत्तयुभका. दशा उयोतिष्कना नाम--चंदरमा, २ सूर्य, २ ग्रह, ४ नक्षत्र, 
२ सुवणैु० पण नाम छे, ३ स्तनितं कु० ४ रऊयणनगृह, ५ विथा्०; जं्कदेवोना जे जे नामोञेते ते वस्तुगोनी 


हानो द्धि सरस के नीरस करनारा .होय छे अने श्राप के अनुग्रहने पण करनारा छे. ९९ जातिना नामो केटाक प्राकृत माषामा अने गुजराती 
भापामां र्खेखा छे, ६ नच मैवेयकना नाम पन्नचणामां हिडिम हिटिम इत्यादि नामो छे. 
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५ तारा, ए अदी द्वीपमां छ ते चल छ अने अदी द्ीपथी वहारे ते स्थिर छे. जण किंस्विषिकनानामः--च्रण 
पलिया, २ चणसागरिथा, ३ तेरसागरिया. नव लोकांतिकना नाम-१ सारस्वत, २ आदिल, ३ वद्धि, 2 
अरुण, ५ गदैतोय, ६ तषित, ७ अभ्यावाध, ८ आच्रेय, ९ अरिष्टाम. वार देवलोकनानामः-१ खघमेदेवरोक, 
२ इशान दे०, ३ सनत्छुमार दे०, ४ माहे, ० ५ जह्य द०, ६ छांतक दे०, ७ महाश्युक्र दे०, ८ ससार ३०, ९ 
आनत दे०, १० प्राणत दे०, ११ आरण दे०, १२ अच्युतं देवलोक. नच भ्ैवेयेकना नामः-१ भद्र, २ खभद्र, ३ 
खजात, ४ खमानस, प प्रियदरान, क खदरन, ७ अ मोह, ८ खप्तिबद्ध, ९ यशोधर. पांच अयुत्तर विमा- 
ननामः-१ विजय, २ वजयत, ३ जयंत, ४ अपराजित, ५ सर्व्र्थसिद्ध. ए नैवाणु जातिना देवना अप० अने 
पर्या्षा. एवं एकसोने अटाणु. अडतारीरा सेद तीर्थचना कहे ऊे;ः-१ प्रथिवीकायिक, २ अर्का०, २ तेडका०, ४ 
वायुका०) ए चार सूश्मने बादर ए आठना अपर्या० ने पर्या० एवं सोव्ठ, वनस्पतिका० ना रण सेद सुक्ष्म, 
प्रत्येक अने साधारण, ए चणना अपर्या० ने पर्या° एवं छ मीने वावी भेद एकैद्वियना वेइद्रिय, तेईद्विय अने 
चउररिद्रिय ए चण विकठेद्रियना अपर्या० ने पर्या ए छ मलीने अटावीरा. जलचर, थङ्चर, उरपरिसष, खुज- 
परिसरं अने खेचर ए पांच समुरदिछिम अने गभज, ए ददाना अपर्या० ने परयाता. स्वमी अडताटीरा मेद 
तियचना. चौदभेद _नारकना कटे छेः-सात नरकना_ नाम कटे ठेः-१ घमा, २ वंशा, ३ दिका, ° अंजना, ५ 


१ तथा २ नोट रमां पेजमां छे व्याधी जोड ठेवी ३ नरकमां उन्न थाय ते नारकः वं 
न वाय जाधाराधेथ संर्वधथी नारकन 
केवाथी नरकना सेद समजवा, (नरक* धार छे अने नारक [जीव] आधेय छे, "नारकी शब्द्‌ अयुद्ध क ५ 1: 
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| रिष्टा, 8 मधा, ७ मापवती. तेना सात गोत्र करे ठेः-१ रत्नपभा, २ राकरा प०, ३ वाल पर० , ४ पंक प°, | 
| ५ भूम प्र, ६ तसःपर०, ७ महातम परभा. ए सातना अपर्या० ने पर्याप्ता एवं चौद. सवं मरीने पांचसोने त्सर | 
| मेव जीवतत्वना का. इति जीव तत्त्व समासत. 
| रये अजीव तत्वना मेद्‌ करे केः-धर्मास्तिकायनो स्कंघ, देरा अने प्रदेश. अधमर्निकायनो स्कंध, देश | 
अने परेश. आकाशास्तिकायनः स्कंधः देषा अने पदेदा अने अदुधास्मथ; ए दरा मेद अरूपी जीवना कखः. | 
| रुपी अजीवना चार भेव करे केः-पुद्गरास्ति गायनो स्कंथ, देश, प्रदेश अने परमाणु; ए चार मीने चौद भेद | 
॥ अजीवना ठे, रषे धिस्ारथी पांचसो साठ भेद करे केः-परथम ची श मेद अरूपी अजीवना करे ऊेः-१ धर्मास्त. | 
॥ काय १ दव्यथी एक, २ क्षेच्चश्वी आला खोक प्रमाणे, ३ कार्थी अनादि अनंत, ४ मावथी वणे, ग॑घ, रसने स्प | 
| रदिति-जगुत, ५ रणी चण सहाय. अधमां ०१ द्रन्यथी एक, २ क्षेचथी आखा लोक पमाणे, ३ काथी अनादि | 
† अनंत, 9 भावथी वणं, गध, रस ने सपद रदित-असृत्त, ५ गुण्य स्थिर सहाप. आकाशा० र द्रग्यथी एक, २ | 
क्षयी रोक्तारोक परमण ३ काली अनादि अन्त, ४ भावी वणे, गंध, रस ने स्प रहित-जसूर्त,५ याणथी | 
| अवगारनादान. का श ्रन्यथी अर्मत,२ क्षच्रथी अदी दीप प्रमागे,२ कार्यी अनादि अ्नेत,४ भावथी वर्णी.गंघ, | 
| रस ने स्पश्षं रदित-जसूतते, गणथी वतन! लक्षण.ए वी अने द पू कल्या.दवे पांचसो चीका भेद रपी अजीधना | 

| कदे छेः- पांच वणै-१ काव्यो. नीरो, २ रातो ४ षीच्छो ने धोव्ठे. एफेक वणौमां वीशा भेद रोय ते कदे ठेः- 
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॥) 
६ २ गध, ५ रस, ५ संडाण अने ८ स्पश. एवं वीहमे पांच वणथी गुणतां एकको थाय. रवे बे गंध-सखुरभि्गध ने 
(|| दुरभिगंध. एकेका गधमां त्रेवीरा भेद होय, ते कटे छेः-प वर्ण, ५ रस, ९ संठाण अमे आठ स्परी, एवं च्चवीशा 
५ ने बे गधथी शुणतां ६ थाय. हवे पांच रस-१ तीखो, २ कडवो, २ कसायेलो, ¢ खारो, ने ५ मीठो. एकेका 
रसां दीदा भद होय ते ५ वणे, २ गध, ५ संगाण अने ८ स्परे, एवं चीशने पांच रसथी गुणतां पएकसो थाय. 
हवे पाच सठाण-१ परिमडकर से २ वृत्त स०, ३ व्यश स ०,४ चउरंश स० ५ आयत संखाण.पएकेका संठाणमां 
वीक भेद होय ते ५ वणौ, २ गध, ५ रस, अने < स्पखं. एषं वीश ने पांच सढाणथी गुणतां एकसो थाय. इवे 
आठ स्पर-१ ककैश्ा, २ स्ुंहालो, ३ भारी, ४ हख्को, ५ टाढो, & उनो, ७ ठटरखो, ८ चीकणो. एकेका स्पसीमां 
ञ्रवीका भेद होध-पांच वणे, बे गंध, पाच रस, पांच संठाण,छ स्पर्ा. ए चेवीश होय, कारण? ककरासां क्का 
ने खार ए वे वजेवा; एम चे वे स्पशं द्रेकमां वजैवा. ए त्रेवीराने आठ स्पर्चथी शणतां १८४ थाय, ते सर्य 
मलीने पांचरूो साठ भद अजीघं तत्वना जाणवा. इति अजीव तत्तव समक्ष. 
हे पुण्य तत्य रहे छेः--नव भकारे पुण्य उपने (थाय) ते कटे छे--१ अश्न प्न २ पाणं पु०, ३ छखयण पु° 


9 सुदु २, गुरू २, रषु ४, सीत ५, उष्ण ६, छश्च ७, स्निग्ध, एु नाम छुभ् छ २ पुल्यना नवकरणोमा कार्वनो उपचार 


करवाथी इुन्यना पण नव प्रकारं केर छे. अन्नादिनु दान करवाथी-आपवाथी पुन्य थाय छे. दुःखी दीन अने अनाथं 
वाथी पुन्य धाय ३ स्यणनगृह दुम्खी दी नाथ वगेरेने अनुकंपा इुद्धिए आपः 


| 
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५ 
४ सयण पु०,९ वत्थ पु०,द म पु०,७, वयण पु०, ८ कायपु०,९ नश्॒क्षार पुने, तेना छम्‌ फल ४२ भकारे मोग- | 


न्ियजाति, ८ ओौदारिक इरीर,९ वैक्रिय क०,१० आदारक रा०११ तैजस श ०, १२ कामेण रा०,१३ ओदा०्ना 
अंगोपांग, १४ वैने०ना अंगो० १५ आहारकना अंगो० १६ वज्रऋऋषभनागचसंघयण, १७ समचउरंसर संठाण, १८ | 
छ्युभवण, १९ श्युभं भध, २० शुभरस, २१ छ्ुमस्प्चं, २२ अयुरू कचु नाम, २३ पराघाते नाम, २४ उच्छवास 
नाम,२५ आतापनाम,२६ उव्योत्त नाम, २७ शुभविदौयोगति,२८ निमाणनाम,२९ चसनास, ३० बाद्रनाम, २१ 
पयोप्तनाम, ३२ भत्येकनाम ३२३ स्थिरनाम, ३४ ुभन्धम) ३५ सो नाग्य नाम, ३१ खस्वरनाम, ३७ आदेनाम; | 
३८ य्लोकीति नास, ३९ देवलं आयुष्य, ४० मनुष्यनु आयुष्य, ४१ तिर्थैचनुं आयुष्य, ४२ तीथकर नाम. ए | 
। बेताटीदा भद पुन्यना जाणवा. इति पुन्य तत्व समास. 






नाय ते कदे छेः-१ सातवेदनीय,२ उच गोच, ३ मजुष्य-मति, ° मनुष्यानुपूर्वी,५ देवगत्ति,\ देवातपूर्यी, ७ षचे- | 


हवे पाप त्व कहे ऊेः-अढार भकारे पाप उत्पन्न थाय ते कहे ऊ-२१ प्राणातिपातः, २ खषाचाद, ३ अदत्तादान, | 

४ सुन, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० राग, ११ हेष, १२ कलह, १२ अभ्याख्यान) 
१४ चैद्युन्य, १५ परपरिवाद, १३ रति-अरति, १७ मायाणषावाद, १८ भिथ्या दद्ोनराल्य. तेना अद्युं फल | 
८२ पकारे मोगबाय तेना नाम कहे ेः--१ मति ज्ञानावरणीय) २ श्त ज्ञानावरणीय, २ अवधि ज्ञानावरणीय, | 
२ छम चाखवानी गतिःनदेसके हाथीनी चाङे चारूवुं ते. 


0 कयौ 
५६|| ४ मनःपर्यायन्ञाना०, ५ केवलक्ञाना , ६ दानांतराय,७ लाभांतराय, ८. भो्गतिराय,९ उपभोगांतराय; १० बीय- 
तर,११ च्चुददीना०,१२ अचक्चुदस्चीना०,१२६ अवधिदर्शना०,१९ केवर्द्ना०,१५ निद्रा, निद्रानिद्रा११७ पचला, 
१८ भचलाप्रचला, १९ धिणद्धिनिद्रा, २० नीचगो, २१ असातीविदनी, २९ भिथ्यात्वमोहनीय, २२ स्थावरनामः 
२४ सुश््मनाम, २५ अपर्याप्र नाम, २६ साधारण नीम, २७ अस्थिर नाम, २८ अद्युभ नाम, २९ दौभाग्य नामः 
१० दुस्वर नाम, ३१ अनादेय नाभ, २२ अयद्ोकीति नाम, ३६ नरक गति नाथ, ३४ नरकालपूरवा, २५ नरः 
कायुष्य, ३६ अ्नतालुवधी कोष, ३७ अ०्मान, ३८ अ० माया,६९ अ० लोभ, ४० अप्रयाख्यानावरणीय क्रोध 
|| ४१ अप्र० मान, ४२ अप० माया, ४३ अपर० लोभ, ४४ प्रलयाख्यानावरणीय कोघ, ५ प° मान, ४६ प° माया, 
४७ प० लोभ, ४८ संञ्वखननो कोध, ४९ सं° मान, ५० सं° माया, ५१ सं° लोभ, ५२ हास्य) ५३ रति, ५४ 
अरति, ५५ भय, ५६ चौक, ५७ दुगश्छा, ५८ खी वेद्‌, ५९ पुरुष वेद्‌, ६० नपुंसक वेद, ६१ त्िथेच गति, दै 
तिर्थचालुपूर्वी, ६६ एकेद्रिय जाति, ६४ वेहंद्रिय जाति, ६५ तेहद्रिय जाति, ६६ चडरिद्रिय जाति, ६७ अद्म 
चालवानी जाति, ६८ उपघात नाम, ६९ अद्युं वर्ण, ७० अच्युम गध, ७१ अश्युम रस, ७२ अश्चुम स्पशौ, ७३ 
¶ तिर्यचनी गति अनि अनुपूर्वीं ए बन्नेनी उ० स्थिपिनो वध अश्चुभम अध्यरसायथी थाय छे अने तिर्य॑चनु उ० आयुप्ववेध, छम अध्यचमा- 
५ 


यथी थाय छे मारे तेने पुण्य प्रगरृतिमां गणे छे, नरकायुष्य सिवाय चरण गतिनी उ० स्थिति) चिदुद्ध अध्ययसरायथी वधार छे, गति अने अनुपा 
पमे नाम कमनी प्रमूति छे अने आयुप्य आयुष्क कर्मनी भरकृति छे. । 
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र्षभना राच सं° ७४ नाराच स०, ७९ अध्वैनाराच सं, ७६ किकिका सं०, ७० छेवहुं सं ०, ७८ निर्गो परि | 
मखल संाण, ७९ सादिसं०, ८० वामन सं०, ८१ कुज्ज सं०, ८२ हुंड संडाण, ए ८२ भेद पापत्तरवना जाणवा. | 
इति पाप तत्त्व समाप्त, 
हवे आस्रव तत्त्वना सामान्य प्रकारे वी मेद करे छेः-१ भिथ्यात्व ते आश्रव, २ अव्रत ते आ०; ३ 

पमाद ते आ०, ४ कषाय ते आ० ५ अद्युभयोग ते आ०, ६ प्राणातिपात ते जआ० ७ खषावाद ते अआ० ८ अवत्ता- | 
दमन ते आ० ९ मैथुन ते आ० १० परिग्रह ते आ० ११ ओत्रेद्विय-असंवरे ते आ०, १२ चक्षु ईद्रिय असं° ते| 
आ० १३ घाणेद्विय-असं° ते जा०, १४ रसनेद्रिय-असं० ते आ०, १५ स्प शनेद्रिय-असं० ने आ०, १६ मन-~ | 
अरस° ते आ०, १७ वचन-असं० ते आ०, १८ काय-ससं० ते आ०, १९ भडोप करण उण्धि, जेम तेम लीए 
सुके ते आ० २० छुचिं ऊसम्ग असं ते आ०, रवे विस्तारथी ४२ मेद आस्नवना कहे छेः-पराणातिपातादि | 
पाच आश्रव) पांच ₹ईद्वियनो असंवर ए ददा, चार कषाथ अने चण अद्युभयोग ए सत्तर अने धचीश क्रिया- | 
» कायिकी क्रिया, २ अधिकरणकी, २ पाउसिया, 9 परितावणिया) ५ पाणाहवाहया, ६ आरंभिया, ७ परि- | 
ग्गदिथा, ८ मायावत्तिया, ९ अपचाक्रलाणावत्तिया, १० भिच्छादंसणयवत्तिया, ११ दहिया, १२ पुहिया, १३। 


9 सोयं वगेरे शसं साचवी नं राखवाथी आश्व भाय छे, २ क्रियानो करनार जीवं होचाथी आश्रवने नय होलीभी जीव कठीण भने | 
क्रिया जन्य कमै, पुषुगरू एोवाथी अजीष पण कंहीप्, आश्रवना कारण मेदथी आश्चवना भेदो थायके, 
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पाड़चिया, १४ सामंतोवणिया, १५ मेसत्थिथा, १६ सहत्थिया, १७ आणवणिया, १८ विदारणिया, १९ अणा- | 
भोगिया, २० अण वकंखवत्तिया, २१ अणापडगी, २२ साघठदाणी, २३ पे्वत्तिया, २४ दोसवत्तिया, २५५ | 
इरियावदहिया किरिया. ए पचीरा अने प्रथमना सत्तर मेव्टवतां ४२ मेद आस्रव तक्तवना जाणवा. इति | 
आश्रव तत्त्व समाप्त. । 

देवे सामान्य पकारे सवरना चीरा भेद कहे 2ेः~१ समकित ते सवर, २ बत-पचक्खाण ते सं०, ३ अप- 
माद ते सं०. ४ अकषाय ते स०, ५ शुम योग ते सं०, ६ जीव-दया ते सं०, ७ सत्य चचन ते सं०, ८ अदत्त- 
व्यागते सं०, ९ शीयरु ते सं०, १० अपरिग्रह ते सं०, पांच इंद्रिय अने चरण अद्म योगक्ञं संवरवुं ते सं° | 
ण्वं १८, १९ भंडोपगरण अने उपधि, यतनाए लीए शुके ते सं २० खचि कुसण्ग न करे ते सं° इवे विष | 
भेद ५७ कटै छेः--पांच समिति अने चंण गुि ए आठ प्रवचन माताने पाखवी अने बावीडा परिषहने जीतवा, 1 
तेना नामः--र क्षुधानो परिषद, > तृषानो प०, ३ शाढनो प०, ४ तापनो प०, दंसमरकनो प०, द अचेखनो | 
प०, ७ अरतिनो प०, ८ स्नीनो प०, ९ चथौनो प०, १० बेसवानो प०, ११ शाय्यानो, १२ आक्रोदानो प०, १३ | 
चधनो प०, १४ याचनानो प०, १५ अलाभनो प°, १६ रोगनो प०, १७ तुंणस्पर्छनो प०, १८ मलनो १०, १९ | 


१ च्यवहार नयथी "खभ योग स्वर कटेवाय छे, निश्चय नयथी ते जाश्रव छे. २ सोय वेर शखने संभारी राखवा-रिसाना निमित्त न 
थय तो संवर नीपे." ३ चार्वानो. 
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॥ 
1 
सत्कार -रस्कारनो द०, २० प्रस्ानो प°; ^ १ अन्ञाननो प) २२ दुसैन परिषद एच २० अने यति धने 
जारधयो, तेना नामः स्वति, रख अज्ञे, रे भ्ये, ५ साधवे) ७ तवे, ९ व्वियाएः 
) १० वभचरेः व्ारीश्ष, अने बार वना माववी. तेना नाम--अनिद भावनाः २ अश्यरण भा०र ससार 
8 मा०,४ एकत्व भआ०५ ५ अन्यत्व -मा०, ६ अरावि ना० आखव भा०, ८ सवर न्य" ९ निरा भा०) ९० 
( लोक भा०, ९० दुरम ना०९२ धस दुरे सावना एव अनि पांच चारिच्र आदरवा तेना नाम" 
्‌ रिच, २ ऊदोषस्थापनीय चा० रिदार चिद्व चा छ सुश्च संपराय चा०, ५ यथाख्यात 


च॑ (रिच, एव ५७ सेद्‌ संवरतस्वना ज्ञाणवा. इति सवर त्व समा. 
कटे छेः~२ अनशन; 


तपथी निलैरा थाय ठे. इति निल्वेरा तत्व समा 
२ स्थिति्वध. २ अल्ुभाव, ४ प्रदेशाबध कृति्यध ते 


४ ५ प प सजन दाग-अकिचनता “ अध्यवसाय सेदथी संवरना 
थी, निश्रय नयथी प्रभावन स्याग ते संवर भकुतिर्यघ, 


कय क्श, ९ सलीनता, ए छ बाख 
9 सञ्चाय, ५. ध्यान, ९ कायोत्सगे 
न घ तत्त्वना चार के उः--र म्रक्रुतिवघः 


| कर्मनो स्वभाव अथवा परिणाम, जे कर्मनी जेटखी स्थिति होय छे ते स्थिति्ध, कर्मनो जे तीत्रम॑दादि रस ते अज- 
| माववंध अने कर्मपुद्धखना दर ते पदेदावयंध. आ चार प्रकारना धल स्वरूप मोदकना दश्टांतथी कदे छे. जेम कोड्‌ 
| मोदक, घणा परकारना द्रव्यना संयोगवडे बनावे ते (लाङ़)मां वायुने पित्तने के कफने हरवानो स्वभाव होये, 
| तेम कर्मपर्तिभां कोनो ज्ञानने आवरण करवानो, कोडनो वर्शनने आवरण करवानो स्वमाव होय छे, वरी 
| तेज मोदक, एक पक्ष, मास के वे मास सुधी रहे, तेम कोड कर्मपकरति वीदा च्रीरा के सित्तेर कोडाकोडी 
| सुधी रहे ते स्थितिवंध, ते मोदक अस्प के तीर, कडवो के मीठो होय तेस कर्मपरकरुति पण भेदके तीव्र श्चुभके 
अश्रुभ रसवाखी होय ते अयु भावर्वध, तेज मोदक कोड अस्पदलवाल्ं के बहदरं होय, तेम कोड पण कर्मय- 
| करति अस्पद्र के बहुदल्वाली होय ते प्रदेरर्बध कहेवाय छे.ए चार भकारनो कर्मवध जाणवो.इति वधतत्व समाव. 


| दवे मोक्षतत्त्व कहे ~स क्मथी शक्त थने सिद्ध पदने पराक्ष करु, ते सिद्धना प्नर भेद केः --? 
0 4 ५ [4 दिगि 

| तीथं सिद्ध, २ अतीथे सि०, २ तीथकर सि०) ४ अती्थकर सि०, ५ गृदृस्थिंम सि०, ६ अन्यर्िग सि०,७ स्व. 
# रिग सि० ८ खिकिग सि०, ° पुरुष ग सि०) १० नपुंसक किम सि०, ११ स्वयंबुद्ध सि०, १२ पत्येकबुद्ध 


¶ कपायनी तरतमता कषायना अध्यवसायथी होय डे, पयेक कषाय-स्थानके अध्यवसाय~स्थानक असंख्य होय क. 





| सि०, १३ बुद्धबोधित सि०,१४ एक सिद्ध, १५ अनेक सिद्ध. जीव चार कारणे मोक्ष जाय~ज्ञान, दीन, चारित्र 
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॑ तपवडे. इवे मोक्षतत्व उपर नव दार उतर ४१ सतेपद-प्ररूपणा ते मोक्चगति चू काडे दती, दमण्ण 


छे अने आगामिकाडे पण ददो; ते छती "अस्तिः पण आका्लना परे "नास्ति नथी.र द्रव्य ग्रमाण-ते 
सिद्ध अनैत छ, ते पंचमे अनेते ठे. अमव्यजीवथी अनैतयण अधिक छे, वनस्पत्तिनाजीव चर्जीनि वीटा दड- 
सिद्धशिखा भरसाणः सिद्धशिखा ° लाखयोजननी 


लावी-परोकी छे अने निखणी श्ाक्षेरी चरिधि डम्तेना एक गाउन चे आरो-चणसेतैन्रीश धचुष्य अने बन्रीश 
गुल उचपणे लोकाति रदा ठे. स्पश्षनाद्वार-ते {सिद्धस्ेत्रथी कांडिक सिद्धनी स्पदीना अधिक छ. कालदहार-ते 
सर्वं सिद्ध आयी अनादिअनेत के, उंतरद्वार-ते फरीने सिद्धे संसारमां 

छ अने अनेक टे 







एक सिद्ध आख्रयी सादिअमेत अने ख 
अवतरघुं नथी अथवा उ्यां एक छे लां अनेक सिद्ध सिद्ध > द्यां एक सिद्ध छे. एटले 
सिद्ध सिद्धां अंतर नथी; उयोतिमां ज्योति समाई गये छे. ७ -नागद्रार-ते सघला जीवना अनतमे मागे 
सिद्धना जीव डे, रोकना असंख्यातमे भागे छ. ८ आावद्रार-ते सिद्धां छ्वायकमावि केवलज्ञान; ह 
नि ्ायकसमकित छ ज _ ¬ क्षायकसमकित ऊ अने परिणाभिक ने ज्ीवपणु नाणठ- १ अत ज्लीवपणं जाणवु. ९ अर बह्त्वद्ार-ते सर्वैथी थोडा नघुसक 

१ जे एक पद्‌ होय ते शुध पद कंेवाय, मोक्ष पक पदे मादे सत्‌! छे, दाश-दौयादि ब पदर निधौर न दोय-असत्‌-पण होय. २ उयरे (कोद | 
पग समये) केवरी भने पूवामां आवि स्यारे एकज जवाब मसे 9 सिद्धना जीवः एक निमोद्ना जवोथी अतस भागे छे, ३ सिद्ध पण 


जीव ॐ, कारण अनंत हान, जनत दुकषेन, अनैव ॒भ्यावाच् सुख अने अनत वीरय, ए चार सआववडे सदा उवे छेः टे सिद्धमा जीवपणु कचु छ, 


४ 


सिद्ध, तेथी खी सिद्ध संख्यातणा, तेथी पुरुष सिद्ध संख्यात गुणा छे. एक समयमां नयुसक उत्कृष्ट १० सिद्ध 
थाय, छी २० सिद्ध थाय अने पुरुष १०८ सिद्ध धायः हवे मार्मणा के @ः--१ चस पणे, २ बादरं पणे, ३ सत्ति 
पचेद्धियपणे, ° वञज्ररुषभनाराच सं पणे, ५ शुङ्कध्यान पं, ६ मसुष्य गति पणे, ७ क्षायक समकितवालो, 
८ यथाख्यात चारिघ्रवारो, ९ डितयीयवान्‌, १० केवलन्ञानी ११ केवरदरानी, १२ भव्य सिद्धिक, १३ परम 
शलेदी, १४ चरम शारीर, ए चौद बोखनो धणी होय ते मोक्षे जाय. जघन्य वे हाथनी अवगाह नावाव्डो अने 
उ° पांचसे धलष्यनी अव० वाल्ठो, जघन्य नव वर्षनो अने उ० पू कोना आयुष्यवाच्छो; ते पण कमे भूमिनो 
होय अने च्रीजा चोथा आरानो जन्मेलो रोय ते मोक्षे जाय. इति नवत्वं समाप. 


अथ दंडक रिख्यते-शरीरोगादण सघ,-यण संखाण कसाय तद्‌ च्चा, ठेर्सिदिय सषग्धाओ, सन्नी 


वेदेय पलत्ती,१ दिद्धी दसण नाणे, जोगुबओभे तदा किमादरि; उववाथटिइई सञदयए, चवण गई आगई चेव.२ 


१ मागेणानो जे विचार करे छे, ते भूं मार्मणा १४ छेः--¶ गतिं मागैणा, २ इन्द्रियमा ३ कायमा० 9 योग मा० ५ वेद मार्मणा० 
& कपायमा० ७ स्षान मा० < संयममा० ९ दशेनमा० १० छेदयामा० ११ भव्यमा० १२ समकितमा० १३ संदलीमा० १४ आहार मार्मणा, तेनी 
उत्तर, मागैणा ६२ धाय छे, हवे १४ मूर मागेणामां दशमा्मणामांथी जीव मोक्ष जाय छे. ते आ भ्रमणिः--¶१ नर गति, २ पंचेन्दिय, ३ न्स, 
४ भग्य, ५ संरी; ३ यथाख्यात चारित्र, ७ श्षायकस मकित, ८ अणारार, ९ केवछ्ान) १० केवर ददरौन; प दक्ञ सार्गणा सिवाय बाकीनी चार 
मृ सार्भेणा चेदुदि अने वावन उत्तरमागैणामांथी जीव मोक्षे नं जाय. एम नवतश्प्रकरणमां केलं ठे, 
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6 सूचनी आ बे भाया कही तेनो अभ कदे ः--दारीर! रतौ शरीर पांच सै ओदारिकः, ' वैकरेय, आहारक, तैजस 
अने कार्मण. उगाहणा केतां अवगादना ते ओौदारिक ० नी जघन्य अंखलना असंरू्यातमा भागनी अने 
उत्क्रुष्ट एक ठजार भोजननी साश्चेरी, कमल्ना डोडानी अपेक्षाए, वैक्रेय दा० नी ज० अश असं° अने उ० 
पांचसो धलुष्यनी. उत्तर वैक्रेय शा० नी ज० अगु° सख्यातमा भागनी अने ॐ० लाख योजननी स्रान्षरी. आदा- 
(८ रक दा० नी ज० शुडा हाथनी अने उ० एक हाथनी, तैजस ने कार्मण चा० नी° ज० अशु० असंख्या० अने उ० 
पोताना रारीर प्रमाणे अथवा थौद राजरोक प्रमाणे जाणयी. सचयण केता संचयण ( रारीरनी रचना ) छ. 
धच्ररुषभनाराच सं ० रुषभनाराच स ° नाराच सं० अद्धनाराच सं० किछिका सं° अने चेव संघयण. संटाण, 
केतां सस्थान ८ रारीरना आकार ) ऊ. समचउरंस संतण, निर्गो परिर्मडर सं०, सादि सं०, वामन सं ०, 
कर्ज सं०, अने हुड संटाण. कसाय के० कषाय चार, कोध;, मान, माया, अने लोभ. तदं के° तेमज सन्ना 
| के° संज्ञा चार. आदार संज्ञा, भय सं °, मैथुन सं ०, अने परिग्रह संज्ञा, ठेसा के० ठेदधा @. क्ष्ण लेदेया, 














१ जा गाथा जीवाभिगपरसूत्रनीं टीकामा छे, अमूलरुपिजीवाली प्रतमा मूरमा छे. २ अवग्ना शरोरनी अपेक्षाए छे. ३ श्रीदेवीना 


क्मङनी होय. ४ केवर सुद घातनी अपेक्षा ए, ५ मोहनीय अने वेदनीय कर्मना उद्यथी ससंता' दोय छे, ६ योग जन्य छेदा छे. (जोग 


परिणाम छठेसा* अन्वय -ग्यतिरेक वड़े योग अने लेद्यानो संध छे. योगं होय तो खेदया दोय अने योगनो अभाव होय तो कऊेदयानो अभाव होय 
लेङ्यानो निरोप स्वरूप 'ठेड्याना थोकडा"थी जोध. 
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नीटले०) कापोते०, तेजोऽ पद्मये०, शङ छेरथा. इंदिय कै० इंद्रि पाच, ओधैद्रिय, चक्षु इंद्धिय, घ्ेद्धिय, | 


[र 


द 


॥ । 





रसनेद्रिय अने स्परनिद्रिय. सशुग्धाए के० सखुद्धात सात. वेदनी सघुद्चात; कषायस ०, मारणांतिकस०, वैकः | 
यस, तैजसस०, आदहारकस०, अने केवल समद्घात. सन्नी के सन्ञी-असंज्ली, मन रोय ते संकी अने मन | | 
नहोय ते असंज्ञी. बेदेय के° वली वेद धरण, खीवेद्‌, पुरुष वेद अने नपुंसक वेद, पल्ञ्ती के० पर्यापति छ आहार | 
पथाधि, रारीरष०, दद्रियप०, श्वासोच्छवासप०, भाषाप०, अने मनपर्याप्ति, दिद्धी कै्टष्टि चण. संमकरितरष्टि, | 
मिथ्यात्वद्टि,अने मिश्ररृष्टि, दंसण के° दशन चार.चक्चुदर्शान अचश्चुद०,अवधिद०,अने केवरूदर्खन. नाणेके०, | 
ज्ञानपांच अने चरण अज्ञान.मतिन्ञान, श्ुतज्ञा०.अवधिज्ञा०, मनःपयौयन्ञा०,अने कैवरस्ञान,मतिजज्ञान,श्रुतअ०, | 
विभंगअज्ञान. जोग के° योगयच्नर, चार मनना, चार चचभना अने सात कायाना. सत्यसनोयोग. असत्यम- | 
नोयोगः, मिश्नमनोयोग अने व्यवहारमनोयोग.सव्यवचनयोग, असलवचनयोग, मिखरवचनयोग जने उ्यवदारव- | 
चनयोग. ओदारिक, जौदा०-मिश्न, वैक्रेय, वैक्रेयनिश्र, आहारक, आदहा०-- मिश्र जने कार्मणभरोग. उवञमोगे | 
के उपयोग यार. पांच ज्ञान, चण अक्ञान अने चार वरन. तहा किमादहारे के° तेमज आदार. द्रव्यशी अनत | 
भदेश पुद्‌गखो, कषे्रथौ असंख्यात प्रदेदछावगाढ पुद्ग खो, कारी जघन्य मध्यम अने उत्छू स्थितिवाल्र ुद्‌- 


6 
9 मन अने वचन योगना जे चार चार भेद केर छे, ते व्यवदारनयथी अने निश्चयनयथी पअथमना ञ्ज्म मेद छे ते जाणवा; एम 
पञ्नवणा सूत्री जणाय छे, व्यवहार वचनयोगने असया शषा नामथी जणे ॐ. 
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गो अने भावथी वर्ण, गंध, रस ने स्पवाला एदृगरोनो आहार करे. ते पण फरसेखा पुद्गलो-अनतराव- 
गाढ पुद्गकोनो आदार करे, अने वरी स्वपिषयानुपूर्वीए-उध्व आदि जण अने पूवोदि छ विशामांधी आदार 
करे, ते आहार चण प्रकारनो छ ओज, रोम अने कवर. अथवा सचित्त, अचितने मिश्र. उचवायके° आवीने 
उपजे ते आगर कदैवासे. णिड के° स्थिति. ज० अतसैहू त्तं अने ॐ ३३ सागरोपमनी, ससुदहाए के° सारणा 
तिक समुद्घात सरित भरण, ते बे प्रकारं छे; समोदया अने असमोर्या, इटिकानी गति प्रमाणे जे 
( सषद्घात सदित ) भरण ते समोहया मरण अने स॒द्घात रहितः, अंदुकना भडाकानी परे जीवना 
प्रदे सामटा नीकठे ते असमोदया मरण, चवण के चवीने जरला वंडकमनां जीव जाय ते आगर कटेवासे. 
गई. आगरई कै° गति ने आगति. जेमां जाद ते गति, ते पांच छे; नरकगति, तिर्यचगति, मलुप्यगति, देवगति 
अने मोक्षगति. जेमांथी आवय ते आगति चार-नरकनी आगति, तिर्थचनी आ०, मरुष्यनी आं०, वेवनी 
आगति. चेव कै° निय, ए वे गाधानो अर्थं कथो. रवे व्योवीदा दंडकना नाम करे छ पदेखो नारकनो ठंडक, 
सात नरक नामः चमा, चका, चिरा, अंजन, रिष्ा, मचा, भाघवती, रवे गोच करे ऊेः--रतमरभा, राकरा- 
भभा, वा्काप्र०, पकप०) धूमप्र०, तमप्र०, तमः तमः प्रभा० ए सातं नरकनो एक द॑ंडक. हवे दा भवनप 
तिना दश्च दैडकः--असरङकमार यावत्‌ स्तनितङकमार, एवं ११ व॑डक. दवे पांच स्थावरना पांच दंडकना नामः- 
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१ इन्द्रस्थावरकाय, २ ब्रह्मस्था०, ३ हिस्पस्था०, ४ सम्मतिस्था०, ५ पाञ्यापययस्था०,६ जगमस्थावरकाय द्वे 
तेना गोचर कटे छे. पथवीकायिक यावत्‌ च्रसकायिक. एव १९ दंडक. हवे अण विकठेद्िधना चण वडकना नामं 
कहे छेः-वे इद्िय, तेशद्वियने चडररिद्रिय. एवं १९ दंडक. हवै वीदामो तिर्य पंचैद्रियनो दंडक तेना पांच भेद 
कहे केः--जख्चर, स्थलचर, उरपरिसर्ष, शुजपरिस्पं अने खेचर, जे जमा चाछे तेने जलचर कहीए, तेना 
पांच भेद-मच्छ, कच्छष, गादा, भगर अने खुमार भरञुख. जे एथवीपर चाखे तेने स्थल्चर कदीए, तेना चार्‌ 
मेद-रगखुरा, दुखुरा, गं डीपया अने सणपया. एगखुरा ते एकखुरीवाला-घोड पररुख. दुखुरा ते वे खरीवाखा- 
गाय भस प्रञचख. गद्ीपया ते खहालापग-सोनीनी एरण जेवा पग जेना होय ते~हाथी, गेडा भरखुख. सणपया 
ते मखवाला पग जेना होय ते-वाघ, सिह, चित्रा कुतरा अने बिलाडा परष्ठख. उरपरिस्षं ते देयाभर चाछेते 
सर्षनी जाति तेना ये भेद, एकः फण मांडे अने.एक फण न मांडे. खुजपरिसर्प ते खुजावडे चाके, तेना अनेक 
भद नोलिया, काकिंडा, गोह्‌, उवर अने खीसकोटी पश्चल. खचर ते आकारामां चाले, ते प्चीनी जाति तेना 
चार भेद-चमेपक्ची, रोमपक्ची, वितततपश्ची अने सरद्गपक्ची. चपर ते चामडानी पांखवाच्छा छापा, बाशुल 
पखुल. रोमप॑श्ची ते रोभरायनी पांखवाच्छा डा, चकला, पारेवा पसु. ए बे जात्तिना पर्षिओ, अदीद्वीपनी 
अद्र अने बाहेर छे. वितत पकी ते जनी पांख सदा पदोल्दी रहे े अने सखुदृग पक्षी ते जनी पांख सदा डाव- 

"गदी' शब्दनो भय पक्ञवणा सूत्रनी दृत्तिमां "सोनीनी ए्रण' करेल छे अने उत्तराध्ययननीं इृकतिमां कर्णिकाः भरे केर ॐ; अर्थाद्‌ तेना जेवा पग ॐ, 
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डानी परे वीडली रहे. ए बे जातिना पश्चीओ, अदी द्वीपनी बाहेर छे, ए पांच तिच पंचद्विय समू््छम अभे 
गर्भज जाणवा, एवं वीरा दंडक हवे एकवीरामो मनुष्य प॑चेद्वियनो दंडकः कटे छेः-पन्नर कर्मभूमि, स्री अक- 
मैभूमि अने छपन्न अंत्रद्टीप, एवं १०१ क्षेच्रनां गभज मलुव्यना अपयाने पयसा; एंव २०२ अने एदशोने 
एक शेना समूच्छिम मलृष्यना अपया. ए सर्वं मलीने ३०३ भेद. ए एकवीरामो दंडक. हवे यावीशमो) ठय- 
तेरनो दंडक करे ॐः-ते सोच्छ जातिना छ तेना नाम १ पिद्ाच, यावत्‌. १६ कोडिक. ए बावीरामो दंडक्‌ रः 
जवीसमो ज्योतिष्कनो दंडरू के ऊे-च॑द्रमा आदि पांच अशी द्वीपभां चर छे अने अने अदीद्रीपनी 

स्थिर 2. ये चद्र अने वे सू, ज॑बूष्रीपमां ठे. चार चद्रने चार सूय, लवणससखद्रमां छे, वार चद्रने वार्‌ सूयःधएतकी 
खंड्द्रीपमां छे, बैतालीज चद्रने वेतालीरा सूर्थ, कालोदधि सशचदरमां 8. बङंतेर चंद्रन वडतेर सूय, पुष्करा 
पमां 8, सर्व मली १३२ चद्रने १३२ सूर्य, परिवार सित चर छ, दवे परिवार कदे छेः-ज्यां एक चद्रने एक सूय 
होय त्यां ८८ यद्‌, २८ नक्ष अने रासठहजार नवसे प॑चोतेरक्रोडाकोड तारा छे. एम सवे च॑द्र-सूयैनो परिवार 
जाणवो, असंख्यात च॑द्र अने सुर्य, परिवार सरित मनुष्य स्षेत्रथी बाहेर असंख्यात द्वीप-सशद्रमां स्थिरं छे 
ए २३मो दंडक. हवे रमो वैमानिकनो द॑डक करे छे. तेना २६ भेदः--१२ देवलोक, ९ भरैवेयक अने ५ अस॒त्तर- 


विमान. खधमादि' बार देवलोक, भद्रादि नव यैवेयक अने विजयादि पांच अलत्तरविमान, ए २४ द॑ंडक. अव 


~~~ ~~~ > द--~-------- ० - न ----------- 
१ भ्व्यतर' शब्दने बदरे "वानमतः शब्द्‌ शाखमा चपरायेरू छे परतु "वाणब्यतर' शब्द रोपर जणातो नथी. २ वार देच रक्‌ वरैर 
देवोना नाम नवतस्वमां रुखेखा छे मारे अर्द रखे मथी 
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आदि पक्र परमाधामी, अखुरङुमारमां भटे 2, दरा जुभकदेवो, ज्यतरमां भट्टे 8, चरण किंस्विषिको, देवरोक 
अंतर निवामी छे, माटे वेमानिकमां भवे छ, नैवलोकांतिकः, ब्रह्मलोकवासी छे; मारे उत्तम वेमानिकमां मचे छे, 
ए चोबीडा दंडकना नाम कशया. ₹वे सातक्रोड बहतर खाख, भवनपतिमा भवन छे, चोरासी लाख नरकावासाछे, 
असख्याता व्यंतरना नगरो >. असंख्याता ज्योतिष्कना विमानो ॐ अने असंरूयाता द्वीपो ॐ. चोरासीखाख 
सताणुदजार ने वी, वैमानिकना विमानो ॐ, संख्यातावासो मनुष्यनां छे, द्रोष नव दैडकना असंख्याता 
असंख्याता वासो छे, तेयं वर्णन अन्यदाख्रथी जाणवु. हवे सिद्ध रिखाना वार नामो कटे छः--१ इसी. 
तिवा, २ इसिष्पभारातिवा, ३ तणतिवा, ४ तणु तणुतिवा, प सिद्धीतिवा, ६ सिद्धाल्येतिवा, ७ ख॒त्तीतिवा, 
८ ख॒त्ता्येतिवा, ९ लोयग्गेतिवा, १० रोगथुभियेतिवा, ११ लोयपडियोहेतिवा, १२ सव्वपाणभ्रुयजीवसत्तख- 
हावहेतिवा, ए मोक्षना बार नाम कल्या. ए नाम द्वार क्रंचित्‌माच् समाप. 

हवे २४ दंडकं उपर २४ द्वार उतारे छः-पेरो नारकनो द॑ंडक, तेमां शारीरं चण चेकरेय, तैजस ने कार्मण, 
१ अवगाहना, भवधारणीप शरीरनी ज० अंगुलना असंख्यातमा भागनी अने उ० पासो धलुष्यनी; जो उत्त- 
रवैकरेय, करे तो ज० अंगु° संख्यातमा भागनी अने ० एकहजार योजननी, पहेली नरके भवधा० अव० ज० 


9 ए देवो व्येतर जाततिना छे अने वैश्रमण लोकपारना तावामां होय 8, २ रोकांतिक देवो, सम्यक्दष्टि अने ट्प संसारी दोय छे; 
वरी ते एकावतारी अथवा सात-जाढ भव करनारा छे. 
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अंय० संख्या० मे उ० पोणाजाठ धनुष्यनी ने ऊ अंशरनी अने उत्तर प्रे° करे तो ज० अंशु° संख्या० ने उ० 
साडापन्नर परजुष्य ने वार अगर्नी, बीजी नरके भव० अव० ज० अंग॒° असंख्या, ने उ० साडापन्नर धसुष्य 
ने चार अंशुखनी, उत्तर चे० करे तो ज० अंयु° सख्या० ने उ° सवाएकन्रीहा धलम्यनी. चीजी नरके भव० 
अव० ज० अंगु असं० ने ० सवापएकीडा धलुष्यनी अने उत्तर वै° करे तो ज० अंश० संखा०ने उण 
साडायासर धलप्यनी. वोथी नरके भव० ज० अंशु० असं ° ने उ० साडायासठ धल्वष्यनीं अने उन्तर चै° करे 
तो ज° अंश० संखा० ने उ० सवासो धयुष्यनी. पांचमी नरके भव° ज० अंगु° अस° ने ङ० सवासो धनु- 
ष्यनी अनै उत्तर वै० करे तो ज० अंश° संखा० ने उ० अदीसो धरष्यनी. छी नरके भव० ज० अंयु० अंसं° 
ने ॐ० अदीसो धञुष्यनी. अने उत्तर यै करे तो ज° अगु० संण्या ने उ० पांचसो धलुष्यनी. सातमी नरके 
भव० ज० ्अयु० असं० ने ॐ० पांचसो धञुष्यनी अने उत्तर ये करे तो ज० अंग॒० संखा० मे ऊ० एक रजार 
भुष्यनी, २ नारक ने संघयण नथी. ३ संछाण एक दंड, ४ कषाय चार, पण नारक ने क्रोध घणो. ५ सन्ञा चार, 
पण नारकमै भय संक्ञा घणी, & नारकमां ससुचय॑थी परेरी चण लेरुया, परेरी ने चीजी नरकमां एक कापोतं 
लेदया, चीजी नरके वे लेया, कापोत घणी ने नील थोडी. चोथी नरके एक नील जेया, पांचमी नरके बे लेहया, 
नीरुले° घणी ने करृष्णले° थोडी. छदी नरके एक क्रष्णलेसा. सातमी नरके मदाकरष्णलेदया. ७ ईद्धिय पांच. 
८ सखद्‌घात चार, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक अने वेक्रिय सघुद्‌घात. ९ परी नरके स्ती-असं्ी चे रोय, 
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बीजीथी सातमी सुधी एकला संज्ञी के. १० वेद एक नपुंसक. ११ पयाति पाच आहार पयौसि, रारीरप०, ईद्रिय 
प०, श्वासोच्छवास प०,जने भाषा-मनपयौति भकी बांधे ७.१६ दृष्टि चरण, समकित ६०, मिथ्या दणने मिच्र- 
हृष्टि, १३ दन चण, चक्चुदरन, अचक्चुद ०, अवधिदस्न १४ ज्ञान चण, मतिज्ञान, श्रुतक्ा०, अवधि ज्ञान, 
अज्ञान च्रण, मति अज्ञान, भुत अ०, विभंग ज्ञान. १५ योग इग्यार, चार मनना, चार वचनना अने चण 
कायाना, ते चैक्रेय, वै०नो मिश्र अने कार्मणकाय योग.१६ उपयोग नव-्रण ज्ञान, चण अज्ञान ने चरण देन. 
१७ तेमज आहार-नारकने छ दिश्ष॑नो होय, ते चे प्रकारनो ओज आहार ने रोम आभ ते पण अदयम ने 
अचित्त होय. १८ उववाय ते आवीने उपज ते करे छेः-पहेरी नरकमां गर््भज मचुष्यं अने गभज तियच के 
समूच्छिम ए वे दंडकमांथी उपजे. वीजीथी सातमी खधीमां गभज तिर्यच ने गभज मतुष्य उपज. १९ स्यिति- 
पहेली नरके ज० दशा इजार वर्षनी अने उ० एक सागरोपमनी. बीजी नरके ज ० एक सा० ने उ० चरण सा०्नी. 
जीजी नरके ज० जण सा० ने ॐ० सात सांण्नी. चोथी नरके ज० सात सा० ने उ० दरा सा०, पांचमी नरके 
| ज० दरा सा०, ने उ° सत्तर सा०, छष्री नरके ज ० सत्तर सा० ने उ० बावीर सा०, सातमी नरके ज० बावीरा 





सा० ने उ° तेच्ीक् सागरोपमनी २० समोदया ने असमोहया मरण चे ठे. २१ चवण ते चवीने पटेखी नरकथी 


१ व्याघात न होवाथी छ दिशामांथी नरकना जीवो, आहार ग्रहण करे 3. ज्यांसुधी शरीरप्थासति धूरण न करी होय लांसुधी ओज 
आहार अने शारीर पयांकषि पूरण कयौ वाद्‌ रोम आहार होय. २ संख्याता वर्षैवारा अने पर्याप्ता मनुध्य चगेरे समजवा. 
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छष्टी मरक खधीना जीवो पर्याश्च गभज मजष्य अने तिर्खवमां जाय. २२ गति ने आगति-पदेरीथी छी नरक 
सखधीना जीवो, मलुष्य ने तिर्यचनी गतिमां जाय अने एमां आवे पण ए वे गतिमांथी सातमीनरकना जीवो, 
एक तिर्यचनी गत्तिमां जाय अने आवे मजुष्य ने ति्यचगतिमांथी, २२-र४. पाण दश होय ते पांच ईद्रिय-प्राणः; 
चरणं बल, श्वासोच्छवास ने आयुष्य, इति भथम दंडक समास. 

हवे ददा भवनपतिना दा दंडक-तेमां शारीर चण चेक्रेय, तैजस ने कामण. तेनी अवगादना ज० अंग° अस 
भागनी ने उ०्सात दाथनी अने उत्तर वैणनी ज०्ञंयु° संख्या०ने उ० एक छाख योजननी. संघयण नथी. संखाण 
एक समचउरंस, कषाय चार पण सोभ घणो, संक्ञाचार पण परिग्रदसंज्ञा घणी. ठेरया चार क्रष्णादि पेली, 
इद्धिय पांच. सख्ुद्घात पांच. वेदनी आदि. संजञी-असंन्ती वे छे. वेदवे खीवेद्‌ ने पुरुषवेद- पयोसि पांच,भाषा- 
मनप० भेकी बि. दि चण. दछन चण भथमना. ज्ञान चण प्रथभना. अज्ञान चण. योग इग्यार-चार मनना, 
चार वचनना अने चरण काथाना ते वैक्रेय, वैण्नो मिश्र ने कार्मणकाय योग. उपयोग नव-~चणन्ञान, चण 
अज्ञान ने चरण दीन. तेमज आदार छए दिश्ानो छे, ते बे प्रकारनो ओज ने रोम ते पण शछयुभ ने अचित्त, 
उववाथ ते आचीने मवनपत्तिमां मदष्यने तिर्यच ए ये दंडकना उपजे. स्थिति दक्षिण दिराना असुरङमारनी 
ज० ददाहजार वर्षेनी ने उ० एक सागरनी, तेनी देवीनी ज ० दाह० वर्षनी ने ० चण पल्योपमनी, तेना नव 


१ मन, वचनने काय अख. 
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९|| निकायदेवनी ज० दाह वर्षेनी ने ॐ० दोढ पल्यनी, तेनी देवीनी ज० दशह० वर्षनी ने उ० पोणा पल्यनी, हवे' 
| उत्तरादिराना असुरक्क°्नी ज० ददाह०नी ने उ० एक सागर स्ाक्चेरी, तेनी देवीनी ज? दराह० ने उ०-साडाः 
चार पस्यनी, तेना नवनिकायना देवनी ज० दद्ाह° ने उ देरोडणा बे पल्यनी. तेनी देवीनी ज० दश्‌ 
९॥ ने उ० देदोडणा एकु पल्यनी. समोहया-असमोहया बे मरण छे, चवण ते चवीने मवनपति, पृथवी, पाणी, 
| | वनस्पति, मनुष्य अने तिर्बच ए यांच दंडकमां जाय. गति-आगति ते भुष्य ने तिर्यच ए वे गतिमां जाय अने 
| जवनपतिमां एज बे गतिमांथी आवि. प्राण दश होय. इति भवनपतिना दख दंडक समाध. 












| तैजस ने कामण. वायुकायिक ने रारीर चार ते वैक्रेय ध्यु, अवगाह्ना प्रथमना चार थावरकायनी ज०ने ° 
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| अंखकना अक्षख्यातमा भागनी अने वनस्पतिकायिकनी ज० "अंगु" असं° ने उ० एक हजार योजननी स्राक्चरी, 
१ 9 भ [ [. (4 [4 ध * 
५ | कमल प्रञ्ुखनी. संघथण एक छेवद्ु, संठाण एक हुड. पांच स्थावरकायना संठाण जदा जदा कटे केः--एथवीर्त 
| सगण, मखुरनी वाव्ठ अने चद्रमाने -आकारे होय. अपए्कायलं सं° पाणीना परपोटाने आकारे, तेडकायनुं 
नी 





१ असंख्यात वषेवारा मनुष्य ने तिर्यच पण मवनपत्िमां उपजे, तेमज सञयु््छिम तिर्य॑च उपजे, परंतु ससुश्छिम मयुष्य न उपज. वली 
सूर्म प्रथ्वी आदि अने साधारण वनस्पतिमां भवनपति न उपज. २ अरव्येक वनस्पति आश्रयी जाणवी सुक्ष्म वबनस्पतिकायिकनी ज० ने उ० अंगुखना 
असख्यातमा भागनी अवगाहना होय. 


हवे पांच स्थावरना पांच दंडक, तेमां एथ्वी, पाणी, तेड अने व॑नस्पतिकायिकमां शरीर चण ओढारिक) 
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स सोयना भारने आकारे, वायुकायसुं सं° भजा~पताकाने आकारे. वनस्पतिकायस सं° नानापरकारल-. 
तवाम नार, सज्ञा चार. केदया एथवीका०अंपुका०अनि चन॑सपतिका°मां अपर्याक्ा बेलाए लार पेटी अने पर्यास 
चेलाए पाये स्थावरकायमां खेदया चण पेली, ₹ंन्िय एक स्पक्षन ( काया नी, सखद्घात-एथवीका० अपक 
तेखका० जने वनस्पतिका० ने चण वेदनी, कषाय ने सरणांतिक, वायुका० ने चार एकं येकरेय सषुद्घातवधी. 
पान स्थावर, असी छे. वेव एक नपुंसक. पर्मकषि चार आदार पयाति, शारीर प° इद्धियं प ने श्वासोच्छरधास 


पर्पाक्षि, दि एक भिथ्यात्वनी. वन एक जचश्चुदरन. ज्ञान नथी. अज्ञान बे मति अ० श्वत अ° योग-- | 


णुथवी का०, अपृकता० तेउका० अने वनर्पतिकाश्ने चण जौदारिक, आदानो भिश्र ने कासैणकाय योग अने 
वायुफा० ने पांच वैश्य अने वैण्नो भिश्च, ए पे वध्या. उपयोगं चरण चे अन्ञान ने एक दरन. तेज आदार 
ग्याघात आयी जघन्य चण दिकानो, मध्यम ववार पांच विरानो अने निव्याघात आश्चयी कए सिलिानो 
आदार से, ते भोज ने रोम ए ये प्रकारनो ते पण सचित्त; अचित्त ने मिश्र आदार छे, उववाय ते अवीने 
उपल पृथवीका, अपएका० अने चनरपतिका०मां एकः नारकनो वैडक छोडीने वीर दैडकता उपज, तेडका० 
मे वायुका०मां पांच स्थावर, जण विकलेद्िय, तिर्थ॑च प॑चेंद्रिय अने मलष्य; ए दक्ादंडकना उपजे. स्थिति एथ- 
वीकासिकनी ज० उंतङहतैनी अने उ० चावीक्षदजार वषैनी. अप्का० नी ज अंत° ने उ० सातद्जार चषेनी. 
तडका०नी ज० अंत ने ॐ० चण अरोरा्नी. वायुका०नी ज० अंत° ने उ० चणद्जार वर्षनी, वनस्पत्तिका° 
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| नी ज० अंत ने उ० ददखदजार वर्षनी. समोहया ने असमोहया ये मरण होय, चवण ते चवीने एथवीका०) 
अपूका० ने वनस्पतिकाथिक, ते पांच स्थावर, अण विकलेद्रिय, तिर्भ॑च॑ प॑चेद्रियं अने मलुष्य ए दा द॑डकर्मां 
| जाय, तेडका० ने वायुका० ते मतुष्य विने नव द॑ंडकमां जाय, गति-आगति ते पथवीका०, अप्का० ने वन- 
| स्पततिकाथिक, मनुष्य ने तिर्यच ए बे गतिमां जाय अने तेमां आवे चरण गतिना-~मलुष्य, तिर्यच अने देवग- 
| तिना. तेडका० ने वायुका०, ते एक तिर्थचनी गतिमां जाय अने तेमां अवे बे गतिना-मचुष्य ने तिर्यच गतिना, 
|| पाण चार-ंप्रिये प्राण, कायवरु, श्वासोच्छवास ने आयुष्य. इति पांच स्थावरनो दंडक समा. 
॥ इवे चण विकलेद्रियना जण द॑ंडक कटे छेः-वे इंद्रिय, तेडद्रिय ने चउरिंद्वियमां शारीर चरण-ओौदा०, तै°ने 
| कामण. अवगाहन, बे इंद्रिय, तेईद्रिय अने चउरिंद्वियनी ज०अगु° असं°ने उवार योजननी चण गाउनी अने 
॥ चार गाउनी. सधेयण एक छेवड्ु. सठाण एक हंड. कषाय चार. संन्ञा चार. ठेडया चण पेखी-इद्िय, बे ईद्रियने 
| वे स्परोनिद्रिय अने रसनेद्रिय. तेडद्धिय ने चण, एक नासिकाहंद्रिय वधी, चडरिंद्रियमे चार. एक चक्षु इद्रिय वधी. 
| ससद घात, जण-वेदनी, कषाय ने मरणांदिक. जणे असंन्ञी छे, वेद नपुंसक. पर्या्ि पांच. एक मनःपर्या्षि 
| नदि. दृष्टि बे समकित ने मिथ्यात्वदृष्ठि. दन बे चश्चुद्‌० ने अच्ुद्दान. ज्ञान बे-मतिन्ञान ने श्रुतज्ञान, 
| अजान वै-मति ज ने त अ०, चोग चार, न्यवहारवचन, भौवा, जौदा०नो सिर ने कामैणकाययोग, 
१ स्पदरर्नेद्धिय. 
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उपयोग वेद्वि तेडद्धिय ने पांचवे ज्ञान, ये अज्ञान ने एक अचक्षुदष्टोन. चऽररिद्विय ने छ उपयोग एक चश्ु- | 
दरीन वरध्यु, तेमज आदार-छ दिक्ानो ॐ, ते ओज, रोम ने कवल आहार ठे, ते पण सचित्त अचित्त ने भिन्न | 
आदार डे, उववाय ते आवीने उपे पिकलेद्रियमां पांच स्थावर, चण विक्लेद्धिय, तिर्यच पचद्विय अने | 
मलुष्य ए दशा दडकना उपल, स्थिति, बेहंद्विय, तेद्रिय ने चउररिंद्वियनी ज० अंत०ने उ० बार वर्षनी, उगणप- | 
चास दिवसनी अने छ मासनी. समोदया-असमोहया ये मरण होय. च्रण ते चवीनें विकलेद्रिय, पांच स्था० | 
त्रण विक०, तिर्यच प° अने मनुष्य ए दा द॑डकमां जाय. गति-आगति ते चिक्लेद्रिय, तिर्थच ने मञुष्य एवे | 
गतिमां जाय, एमां आवे पण ए वे गतिना. पाण ये इंद्ियने छ बे ईद्वियना चे प्राण, चचनवल, काथवरू, श्वासो- | 
च्छ्वास ने आयुष्य, प्राण तेडंद्रिय ने सात भाण-नासिका वधी. चडररिद्रिय मे आ प्राण-चक्चु वधी. इति | 


च्रण विकलैद्रियनो दंडक समाप. 


हवे वीरामो तिर्यचपचेद्वियनो दंडक कटे ॐेः-पांच तिर्यच समुर्च्छिम ने शारीर चण ओदा०, तै० ने कार्जण | 
छारीर, तिर्थ० पेचं° गभज ने दारीर चार वैकरेय वध्यं जलचर ससुर्छिम अने ग भैजनी अवगादना ज० अंथु° | 
अस° ने उ० एक हजारं योजननी. स्थल्चरं सशुच्किमनी ज० अंखु० असं° ने उ० प्रत्येक गाउनी, ग भजनी | 


¶ स्पशन~रसर्नेदिय. २ उपर केरी जरुचरनी अवगाहना स्वयंभूरमण ससुद्रना मच्छोनी दोय. ऊवणम! पात्चसोनी, कारोदधिमां सात्तसो | 





योजननी होय. बाकीना सद्मा भी अवगाहन। दोय छ ३ चतुष्पद्नचार प्रगवारा. 
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ज० अंश॒ अस० ने ङ-० छ माउनी. उरपरिसर्पं सथ नी ज० अंग॒० अम॑० ने ० प्रत्येक योजननी; ग मजनी | 


ज० अंु° अस° मे ॐ० एक हजार योजननी. खजपरपरिसरषं ससु° नी ज० अंयु० अस० ने उ० पत्यक धलु- 


स्यनी, गभरजनी ज० अंशु० अस० म" उ० प्रत्येक गाउनी, खेरनी सख ने गभजनी ज० अंय॒° असं° ने उ | 
पत्यक धलुष्यनी, उत्तर वैत्रेय करे तो ज० अंश॒° संख्या० ने उ° नवसो योजननी. संघयण, स्च पांचेने केवह | 
अने ग्ज पचने छ टोध, संठाण पांच सुर्छिमने हुड अने पांच गभजने छ होय, कषाय चार. पण माया | 
चघणी. संज्ञा चार पण आदार संज्ञा घणी, छेरया सख० ने चरण पहेरी अने गभजने छ टेदया, इद्धिय पांच, | 
संखद्चात, सष० ने चरण वेइनी, कषाय ने भेरंणांतिकः; गभेजने पांच वैकेय ते तेजस सथु० वधी. सथु०, असंन्ञी । 
अने गभजसंज्ञी होय. वेद, स्ु° ने एक नपुंसक अने ग भजने चरण वेद, प्या, सघु० ने पाव. गभेजते छ. | 
इष्टि, सष्ठ ने वे समकित द° ने मिथ्या दृष्टि अने गभज ने चरण दि. दछन, सञ्० मे षे चक्चुद०, अचक्षुद० | 
अने गभजने त्रण देन पथम. ज्ञान, ससु० ने वे तथा अज्ञाच वे; ग भजने चण ज्ञान ने चण अज्ञान. योग सश्ु° | 

ने चार व्यवहार वचन, ओदा०, ओौ० नो भिन्न ने कार्मणकाययोग. ग मैजने तेर, आदारकना वे नर्द. उप- | 
योग, सघु० नै छ ये ञान, ये अज्ञान नें वे दशनः; ग भजने नव, ण ज्ञान चण अज्ञान ने चरण दद्मैन. तेमज | 
आद्दार ज० ने ड° छ दिानो छे, ते चण प्रकारनो ओज, रोभ ने कवल; ते पण सचित्त, अचित्त ने भिश्न आहार | 
के. उववाय ते आवीने ससु °मां पांच स्थावर, चरण विकटेद्रिय, तिर्यच पंचेद्रिय ने मयुष्य ए दशा दंडकनः, अने | 


श्र श्ट 
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गस्जसां चोयीस द॑डकना उपल. स्थिति, जलचर सु° ने गश्चजनी ज० अतर० ने उ० पूवै करोड वनी, स्थल 
चर सघुण्नी ज० अंतर० ने उ० चोरासी दजार वनी अने गश्रजनी ज० अंतर० ने ड० चण पल्यनी. उरपरिः 
सर्पं सञ्जनी ज० अंतर० ने उ° चेपन द° वर्षनी अने गभजनी ज० अंतर० ने उ° पू कोड वषेनी, खुजपरि- 
सष सखु०्नी ज० अंतर० ने उ० वैताटीश द्‌० वनी अने ग्जनी ज० अंतर ०ने उ° पूरं क्रोड वर्षेनी. खेचर ससु 
नी ज० अंतर० ने उ० बहुतर जार वर्षी अने गभजनी ज० अतर० ने उ० पस्योपमनाः असखूयातमा भागनी. 
समोदया ने असमोहया बे सरण दोय. चवण ते चवीने सथ्चिकछस वावी दंडकमां जाय; ज्योतिष्क अने वेमा- 
निकमां न जाय अने गभज चोवीश दंडकमां जाय, गति-जागति ते ससु> चार गतिमां जाय. संर सां 
मलुष्य ने तिर्यच ए बे गतिना आवे. ग्ज, चार गतिमां जाय अने तेमां चार गतिमांथी अवे. प्राण, सञुण्ने 
नव सन भाण नहि अने ग भजने ददा भाण, इति वीडामो तिर्थच पंचेद्रियनो दंडक समाप्त 

इवे एकवीदामो मजुष्यनो दंडक कटे 2४--सश्श्छिम मलुष्य ने शरीर चरण, ओंदा० सैजस ने कामण. शुम 
चियाने पण तेज चण दारीर अने कर्मभूमिना मलष्यने शारीर पांच, अवगादना, ससु°नी ज०्ड०अंखलना 
रूयातमा जागनी. ग मेज मनुष्यनी भरत-फेरावत स्ेचमां आराना पमाणे जाणवी. परेलो आरो वेसतां चण 
गाउनी अने उतरतां बे गाउनी. वीजो आरो बेसतां च गाउन अने उतरत पर --------- अने उत्तरतां बे गाडनी. बीजो आरो बेसतां बे गाउनी अने उतरतां एक गाउनी. चीजों आरो बेमतां 


[1 


8 एकी साये ( युगवत्‌ ) चार शरीर होय, परंतु शक्ति सूपे पांच दोय. 
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एक गांडनी अने उतरतां पाचसो धलष्यनी. चोथो आरो बैसंतां पांचसौ धछष्यनी ने उतरतां सात हाथनी. 
| | पांचमो जारो वेसतां सात दाथनी ने उत्तरतां एक हाथनी. चो आरो वेसतां एक हाथेनी ने उतरतां मुंडा हाथनी 
| ए अवसर्षिणी काल आश्चयी अने उत्सर्पिणी काल आसख्रयी एथी विपरीत जाणवी. पाय महाविदेदमां ज० 
| अंगु असं० अने उ० पांचसो धनुष्यनी, उत्तर वैकेय करे तो ज० अंश० संख्या० ने ० एक छाख योजननी 
| स्ासचेरी. दैमवत-हैरण्यवतमां ज० अंशु° असे° ने उ० एक गाउनी, हरिवर्ष--रम्यकवर्षमां ज० पूर्ववत्‌. अने उ० 
| वे गाउनी. देवङुरु--उतच्तरङुरुमां ज० पूदैवत्‌ ने ० चण गाउनी. छपन्न अंतर द्ीपमां ज० पूषैवत्‌ ने उ° 
| आठसो धनुष्यनी. संघयण, स्च्छमने ठेवह, युगलिथाने वच्ररुषभनाराच सं० ऊने क्मैभूमिना गभज 
| मदुष्यने छ सघयण. संठाण, मभु° ने हंड, युगजियने समचउरंस स° अने कंर्मभ्रूमिना ग० मदष्यने छ 
|| संखाण. कषाय चार पण मनुष्यने मान घणो. संज्ञा चार पण मेथुन संज्ञा घणी, खेदया, समु° मे चण पेटी; 
| युगचियाने चार अमे कमैमू° ग० मुष्य ने छ ठेदया. इद्रिय पाच, ससुद्घात, मसु ने चणवे० कण्ने 
|| मारणांतिकः, युगियाने पण चरण) कमेभू० ग० मनुष्य ने मात सक्चदघात्त. ममु असंन्ली अने गभज संज्ञी, 
॥ वेद्‌, सधु ने नयुसक, युगकियाने बे खी ने पुरुष अने कम भू° ग० मनुष्य नेच्रण दी, एरुष ने नपुभक. 
| पयाति, समुर ने चार, भाषा ने मन नहि. गभेज ने छ पर्या्षि, दृष्टि, मसु° ने एक मिथ्या इ० अने गमेज ने 
| चण इष्टि, ददानः सम्‌ ने अने युगङियाने वे चक्चुद० अचक्षुद० अने कर्मर ग० मयुष्यने चार दशन, ज्ञान, 
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सथ०्ने नथी. अज्ञान बे मतिभ-श्रत अ०, युगजियाने बे क्ञान, ने ये अज्ञान अने कमैभू° मलष्यने पांच ज्लानने | 
चण अज्ञान. योग सश्चु° ने चण ओदा०, ओौदा०नो मिश्च ने कोमिणका०, युगकियाने इग्यार-चार मनना, चार | 
वचनना ने चण कायाना आौदा० ओदा०नो मिञ ने कामेणका० अने कमैभरूमिना मलुष्योने पन्नर योग, उपः | 
योग, समुण्ने चार वे अज्ञान ने ये दश्रीन. युगलियाने छ वे ज्ञान वे अन्ञान ने ये दरीन. कमेभू° मजुष्यने यार | 
उपयोग. तेमज आदहार-ज० ने उ० छ दिदखानो छे, ते पण रण प्रकारनो ओज, रोम ने कत्ल. ते सचित्त, | 
अचित्त ने मिश्र आहार ठे. उववाय ते समु° मां एथवी, पाणी, वनस्पति, चरण विकठेद्रिय, तिर्यच पचेद्धिय | 
ने मलुष्य ए आठ दंडकना आवीने उपज. युगछियामां तिर्यच पचैद्रिय अने मजचुष्य ए वे दैडकना उपजे अने | 
कमभू° मलुष्यमां वावीरा द॑ंडकना उपे, तेउवायु व्जिने. स्थिति, सखुण्नी ज० ने ॐ० अंतर० मे ग मैज मजु- | 
ष्यनी आराना प्रमाणे जाणवी. पदेलो आरो येसतां त्रण पल्योपमनी, उत्तरतां बे पल्यनी. यीजो आरो वेसतां वे | 
पल्यनी ने उतरतां एक पल्थनी. चीजो आरो बेसतां एक पल्यनी, उततरतां कोडपूवैनी. चोथो आरो वेसतां कोड | 
पूवेनी, उतरतां सो वषं श्षादधेरानी. पांचमो आरो बेसतां सो वषं स्चाङ्ञेरानी, उतरतां वीरा वर्षनी. छौ आरो बेसतां 1 
वी वषनी, उतरतां सोच्छ वर्षनी. ए अवसर्पिणी कालटआास्रयी अने उत्सर्पिणी काल्जास्रयी विपरैत जाणवी. | 
हैमवत ने हैरण्यवतमां एक पल्यनी, हरिवर्षं ने रम्यक वर्षमां वे पट्यनी, देवङ्कर-उन्तर रुमां जण पल्यनी, | 


~~~] ~~] 


१ ए प्रायिक वचन क्के सो वर्षी विशेष भायुष्यनो संभव छे. 
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$ साये पूरण करे, 


छपन्न अंतरद्गीपमां षल्योपमना असख्यातमा भागनी अने पांच महाषिदेह्मां कोडपूर्बनी. समोदया ने असमो- 
हया बे मरण होय. चवण ते सशु° चवीने पांचं स्थावरे, च्रण बिकठेद्रिय, तिर्यच पंचैद्रिय ने मलुष्य ए ददा 
दंडकमां जाय, छपन्न अतरद्रीपना दष्ाभवनपति ने व्यतर ए हग्यार दंडकमां जाथ. च्रीहा अकर्मभूमिना दका 
भव०, व्यतर, ज्योतिष्क ने वैमानिक ए तेर दंडकमां जाय. चीदा क्म भरू० मलुष्य चोवीदादंडकभां जाय. गति 
आगति ते ससुरच्छिम मनुष्य ने तिर्थच, मलुष्य ने तिर्यचनी गतिमां जाय अने तेमां अवि पण वे गतिना. युग- 
छिया, एक देवगतिमां जाय अने तेमां आवे मसुष्यने तिर्यचना, कर्मभू° मनुष्य, पांच गतिभां जाय अने तेमां 
अवे चार गतिना. पराण, सन्ने आठ, भाषा ने मन नरि, ग्भजने दशपाण. ए मयुष्यनो एकवीरामो दंडक समा. 

हवे वावीषामो व्यंतरनो दंडक कटे ठः--तेमां शरीर चण चैक्रेय, तै० ने कार्मण. अवगादना ज० अंगु° 
अंसं° ने उ० सात हाथनी. उत्तरवे० करे तो ज° अंगु संख्या० ने उ० लाख योजन॑नी. संघयण नथी, संठाण, 
सभचउरंस. कषाय चार पण लोभ घणो. संज्ञा चार, पण परिग्रह सन्ना घणी. ठेरया चार पेटी. इद्धिय पांच. 
ससुद्‌घात पांच, आहारक ने केवल सखु० नदिं. संन्ञी-असंक्ली वे छ, वेद्‌ वे खरीने पुरुष वेद. पयाति पांच, भापा- 
मन पर्या° मेव्ठी यापे. दष्ट चण. दोन अण. ज्ञान चण. अक्ञान जण. योग इग्यार, चार भग्ना, चार वज्ना 
चण कायाना-वैक्रेय, वैण्नो मिश्र ने कार्मणकाय योग. उपयोग नव चण ज्ञान, चण अन्तान ने चण ददन. 
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तेमज आदार-ज० ने उ० छ दिदानो आदार खे, ते वे परकारनो-रोम ने ओज, ते पण शुभ ने अचित्त ठे. उव- 
वाय ते व्य॑त्तरमां तिर्मच अने मलुष्य ए बे दंडकना उपज. स्थिति व्यतरनी ज० वंशा ह० वषेनी अने ॐ० एकः 
पट्यनी. तेदनी देवीनी ज० ददा ट्‌० वर्षनी ने उ० अद्ध पल्यनी, समोहया-असमोहया वे मरण होय. चचण ते 
ज्यंतर, चवीने पृथवी, पाणी, वनस्पति, तिर्यच अने मलष्य ए पांच द॑ंडकमां जाय. गति-आगति ते व्यंतर, मजु- 
ष्य ने तिर्मयनी गतिमां जाय.अने तेमां आवे पण बे गतिना. प्राण दश, इति चावीरामो उयंतरनो दंडक समाप्त, 

ह्ये चेवीरामो उ्योतिष्कनो दंडक कहे ॐः-तेमां शरीर, अवगादट्ना, संघयण, संखाण, कषाय, सक्ता, 
लेरया, ईद्विय, स्चद् चात, एखा द्वारो व्यतर भमाणे जाणवा. सेज्ञी ( द्वारमां ) एकटा संन्ञी छे. वेद, पयाति, 
ष्टि, दरीन, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, तेमज आहार, उवचाय, ए द्वारो पण च्येतरवत्‌ जाणवा, स्थिति 
यद्रमाना देवनी ज० पा पस्यनी ने उ० एक पल्यने एक राख वषेनी, तेनी दे वीनी ज० पा पर्थनी ने उ० अर 
पल्यने पचार दजार व्षनी, सूयेना देवनी ज० पा पल्यनी ने उ० एक पल्य ने एक इ०वर्षनी, तेनी देवीनी ज० 
पा पल्यनी ने उ० अद्ध पल्य ने पांचसो वषेनी. ्रहना देवनी ज० पा पल्यनी ने उ० एक पल्यनी, तेनी देवीनी 


ज० पा पल्य ने ० अद्ध पल्यनी, नक्षच्ना देवनी ज° पा पस्यनी ने ० अद्ध पल्यनी, तेनी देवीनी ज० पा 


१ असे्ी तिर्यच, मरीने भवनपति अने ग्य॑तरसां उपजे छे, तेथी मेमा अपयाता वस्था ए 'अेक्ती, होय; परंतु उयोतिष्कमां असंक्ती उप- 
जता नथी. मरे ज्योतिष्क संदी एोय. ` 
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५ | पल्य ने ० पा पल्य क्ञाक्चेरी. ताराना' देवनी ज° पल्यनो आठमो भागैः अमै ९ पा पल्यनी, तेनी देवीनी 
ज० पलस्यनो आठमो भाग अने उ० पा पल्यनो आमो माग स्चाक्षेरी; समोदया-असमोदहया बे मरणा रोय, 
| चचण ते ज्योतिष्क चचीने प्रथवी, पाणी, वनस्पति, तिर्यच पचेंद्धिय अने मनुष्य ए पांच द॑डकमों जाय, गति- 
| आगति ते ज्योतिष्क वे गत्तिमां जाय अने तेमां आवे पण बे गतिना, प्राण दशा. इति चरेवीरमो ज्योति 
कनो दंडकः समाक. 
रये चोवीसमो वैमानिकनो ठंडक कदे ठेः-तेमां रारीर चण बै०तै०ने कामण रारीर०,अवगाहना जण०्पदेखा 
| देवलोकथी यावत्‌ पांचमा अलुत्तर विमान धी अंगुलना अरसख्यातमा भागनी अने ॐ० १-२ देवरो सात 
 हाथनी, ३-४ ३े० छ हाथनी. ५-६ दे०° पांच हाथनी ७-८ द° चौर हाथनी. ९~१०-११-१२ द° जण हाथनी. 
| नव भ्ेवेयकमां बे हाथनी. चार अचत्तर विभानसां एक दाथनी अने सर्थार्थं सिद्धमा खडा हाथनी. उत्तर वै० 
|| करे तो ज अंयु° संख्या० ने उ० एक राख योजननी. संघयण नथी, संठाण, समचउरस०, कषाय-चार पण 
| लोभ चणो, सेन्ञा चार पण परिग्रह्‌ संज्ञा घणी. लेरया-१-२ देवलोके एक तेजोखेदया, ३-४-९५ ३० पद्य ठेश्या. 
¢ ६ा दे०थी यावत्‌ नच भ्रैवेयक खुधी शुक छे्या अने प्व अच॒त्तरविमानमां परम इक छेरया. इंद्रिय पाच. 
| सखद घात-वार देवलोकमां पाच, आहारक ने केवर सञु° नर्द. नव भैवेयक ने पांच अदुत्तर विमानमां ससु° 
१ स्वाथे सिद्ध विण समां सुडा हाथनी अवगाहना छ. एनो सिशेष पाड जोवामां वेर नथी. 





चरण पे. यैमानिक संकी छ. वेद १-२ देव ०मां बे खी ने पुरुष वेद. जीजा देव °थी यावत्‌ सर्वाथं सिद्ध विमान 
सुधी एक पुरूषवेद. पर्या पांच, व्यंतरवत्‌. दष्ट पेखा देवथी यावत्‌ नवभैवेयक सुधी चण अने पांच अत्तर 
विमानमा एक सम्यक्‌ दृष्टि. दान चण. ज्ञान पेखा देवण०्थी यावत्‌ नव भरे०खुधी चण ज्ञान ने जण अज्ञान अने 
पांच अदत्तर विनां चण ज्ञान, अज्ञान नथी. योग हग्यार व्यंतरवत्‌. उपयोग, नच भ्रै° धी नव अने पांच 
असंत्तर वि०्मां छ जण ज्ञान, चण ददन, तेमज आदार-छ दिरानो छे, ते बे प्रकारनो ओज ने रोम; ते पण 
छ्यु ने अचित छे, उववाय ते पदेला देव०थी यावत्‌ आमा द्मां तिर्यच पंचेद्रिय ने मजुष्य ए वे दंडकना 
उपजे. नवमा दे०थी यावत्‌ स्वाथ सिद्धमां एक मलुष्य दंडकनो उपजे, स्थिति-पदेखा दे०ना देवनी ज० एक 
पल्यनी ने ऊ० बे सागरनी. तेनी परिग्रहित देवीनी ज० एक पर्यनी ने ॐ० सात पस्यनी. अपरि्ररित देवीनी 
ज० एक पल्यनी ने ॐ० पचास पल्यनी. बीजा दे०्ना देवनी ज० एक पल्यनी श्चाञ्चेरी ने ॐ० बे सागरनी 
क्षाञ्चेरी, तेनी परिग्रहित देवीनी एक पल्य स्ञा० ने उ० नव पल्यनी. अपरि० दवीनी ज० एक पल्य स्ञा० ने उ० 
पचावन पल्यनी. चीजे दे० ज० बे सागरनी ने उ० सात सागरनी, ( बीजा देव०थी उपर देवी नथी तेडावी- 
जाय) चोय दे°ज० बे सागरनी ्ञा° ने ॐ° सात सागर स्ञाञ्चेरी, पांचमे वे०° ज० सात सा० ने उ० दशा सा०, 
चे दे० ज० ददा सा० ने उ° चौद सा०, सातमे दे० ज० चौद सा० ने ° सत्तर सा०, आठमे ३े०ज० सत्तर 
१ सूत्र वगेरेमां बीजा दैव०्मां बे सागरनी स्थिति केर छे, शश्ाञ्ेरी" कदी नथी. 
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सा० ने उ० अढार सा०, एम अरुक्षमे पएकेकै सागर वधारतां नवमाभैवेयकमा ज० रीरा सा० ने उ० एकच्नीरा 
सागरनी, चार अश्त्तर विण्मां ज° पएकञीस सां ने ॐ° तेचीस सा० अने सर्वारथसिद्धमां ज० ने उ° तीस 
साभरोपमनी. समोदया असमोहया बे मरण होय. चवण ते १-२ दे°्नौ देव, चवीने पएथवीः पाणी) वनस्पति, 
तिच पंचे० अने महष्य ए पांच दंडकमां उपज, च्रीजाथी आठमा देग्ना देव, तिर्यच प्॑चै० ने मनुष्य एवे 
दडकमां उपज. नवमांथी स्वार्थ सिद्ध वि०ना देव, एक मनुष्यना दंडकमां उपजे, गति-भागति-पदेलाथी 
आठमा दे०ना दैव, मनुष्य अने तिर्यच ए बे गतिमां जाय अने एमां आपे पण वे गतिना. नवभांथी सव्षैथसिद्ध 
वि०्नां व, एक मनुष्यनी गतिमां जाय अने एमां आवे पण मलुष्यगतिमांथी, प्राण दख होय. इति चोवी- 
रामो वैमानिकनो दंडक सभा । 

हवे सिद्धनो द्वार कहे छेः-सिद्धने रारीर नथी, अवगाईना सिद्धनी ज० एक हाथ ने आठ अंगुखनी म०, 
चार हाथने सोक अंयलनी अने उ० चरणसो तें्ीस धजुष्य ने बच्रीस अंगुलनी. संघयण नथी, संठाण नथी. 
कषाय नथी. संक्ञा नथी, खेरया नथी. इंद्रिय नथी. ससद घात नथी, सज्ी-असक्लीपणु नथी, वेद नथी. पर्या 


१ बार देवरोकथी उपर उन्तरवैकरेय करवानुं नथी. पमां देन्थी रमां मैणमां ज० उ० १८-१९-१९-२०-२०-२१-२१-२२-२२-२३ 
२३-२४-२४-२५-२५-२६-२६.-२७-२७-२८२८-२९-२९-३०५-३०-३१. २ अमूत्तं जीवना प्रदेदनां घननी अंचगाहना पूत (चरिम) शरीरना 
त्रिभाग ३ न्यून होय. 
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नथी. इष्टि एक समकितरि, दर्रन एक केवर दर्रान. ज्ञान एक केवर ज्ञान. अज्ञान नथी. उपयोग वे के° 
ज्ञा० ने के° दरसन. आहार नथी, उवाय ते एक मजुष्यना द॑डकमांथी उपजञे. स्थिति ते सादि-अपथैवसित छे. 
समोहया-असमोहया मरण नथी. चयण ते सिद्धने चववुं नथी, गति पण नथी. आगति एक मचुष्यनी छे, 
ईद्धियादि द्र्य भाण सिद्धने नथी, भाव प्राण चार-अर्नत ज्ञान, अनत दरसन, अनंत चारिन्न (अव्यावाध सखस) 
अने अनंत वीयं 8. इति सिद्धनो द्वार समा. इति रघु्द॑डक समाप्त, 

जआागति-गति विचार करे छेः-पहेली नरके आगति, पचचीका भेदनी ते पन्नर कमेभूमिना मलष्य, पांच 
संज्ञी तिच अने पांच असंज्ञी तिर्यच. ए पचीराना पर्यापानी. गति चांलीर भेदनी ते पन्नर कर्म॑भू° मजष्य 
अने पांच संज्ञी तिर्थच, ए वीराना अपर्याघा ने पथाप्रानी. बीजी नरके आगति, चीरा भेदनी ते पचीकरामांथी 
पांच असंक्ती तिर्यचना पर्याप्ता वजवा. गति, चारी भेदनी पूर्ववत्‌, च्रीजी नरके आगति, उगणीक्ष भेदनी.ते 
पूर्वोक्त बीरामांथी एक शछजपरिसपेनी वजंवी; गति, चालीदा भेदनी पूर्ववत्‌, चोथी नरके आगति, अढार भेदनी 
ते पूवौक्त उगणीामांथी सेच्वरनी वजेवी; गति चाटीकषा भेदनी पूर्ववत्‌. पांचमी नरके आगति, सत्तर भेदनी. 
ते पूर्वोक्त अढारमाईथी थर्चरनी वेवी; गति चालीका भेदनी पू्ैवत्‌, छुट्टी नरके आगति, सोक भेदनी, ते 


पूवोक्त सत्तरमांथी उरपरिसरषनी बजवी; गति चालीख भेदनी पूर्ववत्‌. सतमी नरके आगति, सोच्छ भेदनी 





१ मने उपयोग समयांतर छे, 





# 


ते पन्चर कभभ मसुष्य अने जरचर (मच्छ) ए सोचना पर्या्ानी अने गति, दहा भेदनी ते पांच संज्ञी तिर्यचना 





| अपर्याघा ने पर्या्तानी. दरा भवनपति, सोक वानमतर ए छवीद्ा जातिना देवमां आगति, एकशो इग्यार | 
| भदनी ते एकचोने एक क्षेजना संश्च मजुष्य, पांच संक्ती 'तिर्यच अने पांच असंज्ञी तिर्थचः ए एकको इभ्यार || 
| मेदना पर्याप्तानी. गति छैताटीदा भेदनी ते पृरवोक्त चारी भेद अने एथवी, पाणी ने वनस्पति प्‌ चणना अप- | 
| यापा ने पर्याप्ता ए छ मलीने ४६ भेदनी. पच्नर परेमाधामीमां आगति, बीडा भदनी .ते पन्नर कमे°ना मनुष्य | 
| अने पांच संज्ञी तिर्थचना पर्याघ्रानी. गति, छेतारीजा भेदनी पूर्ववत्‌, दका दमक्षामां आगति पचा भे नी | 
 च्रीरा अकमैभूमि. पन्नर कर्मभू° सलुष्य अने पांच संज्ञी तिर्यचना पर्यातानी. गती ४६ भेदनी पूवैवत्‌, ज्योतिष्क 
अने पहेला देवलोकमां आगति ५० भेदनी ने गति ४६ सेदनी ते जभकावत्‌, बीजा देवर्मां आगति, चाखीरा | 
| मेदनी ते पूवोक्त पचारामांथी पांच हैमवत ने पांच हैरण्यत्रतनी वर्ज॑वी. गति, ४६ भेदनी पूर्ववत्‌, पेखा न्तित्वि- | 
 धिकमां आगति, वीरा भदनी ते पकनर कमेभू० मकुष्य अने पांच सन्नी तिर्यच ए वीराना पयाक्ठानी. गति ४६ | 





१ सातमी नरके १६ भेदनी श्री वर्जवी, २ अहिं ष्थ्वी आदि चरणे, करण अपरया समजवा, कारण १ रन्धि जपर्याह्नानां देवो उस्पन्न ॥ 
॥ भता -नथी. ३ परमाधारीर्मां युगलियादुं उत्पन्न थु संभवत नथी, कारण ? ते सरु स्वभावी उने अस्प कपायी होवाथी परमाधामीनां उत्पतन न | 
थाय. तेमज भसंही परण तथानिध कूर अध्यवसायवाढा होता नथी मदे ते पण त्या उत्पन्न न थद्‌ शके, ७ जंभराजुं आप्य एक पल्योपमलु | 
॥ टोचाथी, तेमां अतरद्वीपवाका शने असं, उसपश्न थता नथी; जँभक देवो त्रा लोकमां वसनाय होय छे. 
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छपन्न अंतरटीपमां आगति २५ भेदनी ते १५ कर्म॑भरू° मजम्य, ५ सी तिर्थच अने ५ भसं तिर्य॑चना पर्या. 
वानी, गति ५२ भेदनी ते दा भवनपति, सोव्ठ व्यतर ए रेदेना जप० ने पर्या्तानी. ए चोवीक दंडक आश्रयी 
आगति गति जापी, | 
हवे तीर्ैकर देवमां आगति ३८ भेदनी ते यार देव नव लोकां तिक, नव भैवेयक, पांच अजुत्तर चि° अने 
जरण. नरक पेरी ए २८ भदना पयाप्ानी. गति एक मोक्षनी, ्यक्रवतीमां आगति ८१ भेदनी ते पयत ९९ 
जाततिना देचमां १५ परमाधामीने चरण किल्विषिक ए १८ जातिना देव ोडीने दोष ८१ अने पदेरी नरक ए < रना 
प्याानी, गति ८४ ओदनी ते १२ देव०, ९ रोकांतिकः, ९ भैवेयक) ५ अनुत्तर धि० ए ३५ जातिना देव अने 
सात नरक ए एना अप० ने पर्या. वर्देवमां आगति ८३ मेदनी ते पूर्वोक्त ८२ भेद अने बीजी नरक ए ८३ | 
ज्ेदना पर्याघ्ानी. मत्ति ७० भेदनी ते १२ देव०, ९ रोकां०) ९ भ्रेयेयकः अने ५ अच॒त्तर वि० ए इना अपरया | 
ने पर्या्तानी, वाशदेवमां आगति २२ भेदनी ते १२ देव ०, ९ मैवे० ए २१ जातिना देव अने पटेली बे नरक ए 
२३ना पया्ानी, गति १४ भेदनी ७ नरकना _अप० ने पर्यप्ठानी, केवीमां आगति १०८ भेदनी ते पयस 
९९ जातिता देवमांथी १५ परमाधामीने ३ किल्विषिक ए १८ च्ोडीने रोष १ जातिना देव, १५ कमेभू° 
मनुष्य, ५ संजी तिर्षच, पेटी चार नरकः, एधवौ, पाणी अने वनस्पति. ए १०्८ना प्याप्तानी. गति एक सोक्षनी, 
साधुमां आगति ९४५ भेदनी ते पूवो्त १५९ भेदमांथी तेड-वाणुका°ना ८ भेद छोडी ने दोष १७१) ने ९९ 
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जातिना देव अने पांच नरक ए २७५ भेदनी. गति ७० भेदनी ते १२ देव०, ९ लोकां ०, ९ भ्रैदे० अने ५ अलु- 
तर वि० ए ३५ जातिना देवना अपर्या० ते प्ीपरानी. आवकमां आगति २७६ भेदनी ते पूर्वोक्त २७५ अने छरी 
नरक, ए २७६ भदनी. गति ४२ भेदनी ते १२ देव० ने ९ लोकांतिकः ए २१ जातिना देवना अपन्न पर्याप्रानी, 
समरष्टिमां आगति २६३ भेदनी ते ९९ जातिना देवना पर्याप्ता, १०१ संज्ञी मलष्यना पर्याक्षा, १०१ सखच्िमि 
मनुष्यना अपया १५ कसैमू० मलुष्यना अपर्या्चा, ति्चना ४८ भदमांथी तेड-वायुकाण्ना ८ छोडीने रोष 
४० अने सात नरकना पर्याषा, ए स मरीने ३६३ भदनी, गति ४३० भ्नेदनी ते ९९ जातिना देव, १०१ संज्ञी 
मलुभ्य. ५ संज्ञी तिर्यच अने ६ नरक ए २११ना अप० ने पर्याप एवं ४२२ अने २ विकलेद्रिय, ५ असज्ञी तिर्य॑च 
ए आठना अपर्याप्ता ए सर्वं मीने ४३० भेदनी. भिथ्यात्वीमां आगति ३६६ भेदनी ते पूर्वोक्त ३६२ भेदमांथी 
५ अनुत्तर वि० छोडीने रोष ३५८ तेमां तेड-वायुका०ना ८ उमेरतां, एवं ३६६ भेदनी. गति ५३५ भेदनी ते 
९६२मांधी ९ लोकांतिक ने ५ अचुत्तर वि० ए १४ना अपर्या०्ने पर्याप्ता, ए २८ मेद शछीडीने रोष ५२५नी, सख्पी 
वेद ने एुरुष वेदमां आगति ३७१ भदनी ते पृक्त ३६६ भेदमां ५ अय॒त्तर वि° उमेरया, गति पुरुष येदनी ५६३ 
भेदनी अने स्री वेदनी ५६१ भेदनी ते सातमी नरकना अप० ने प्याक्षानी ववी, नपुंसक वेदमां आगति २८५ 
भेदनी ते ९९ जातिना देवना पर्याप्ता, पूर्वोक्त-कर १७९ भदः अने ७ नरकना चर्याप्ता, ए सवे मली २८५ भेदनी. 


¶ भीसान्‌ देवचद्रजी महाराज ( खरतरगरगच्छीय्‌ } छत ^“ विचारसार ” अन्थमां चोथे गुणडाणे जीवना मेद्‌ ३२३ कदे छे. 
२ नारक, देव अने युग्या, अपर्याप्त अर्वेर्थामीं त नै पमिप्नूसियेोनभाषित्तमा नारक, देवने युगक्िकिना अपर्याक्ताना सेदो गणवा नदि, 
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गति ५६३ भेदनी. इति आगति-गति विचार समाप्त. 
गुणस्थानद्वार लिख्यते-- नाम छेक्खलण शण ठिई, किरि सत्तावध वेदेय; उदय उदीरणा चेव, निज्वरा 
माव कारणं च. १ परिसह मग्गण आयाः य जीव मेयाय जोग उवओगा टेस्सा चरण सम्मत्त, अप्पावहुत्त 
गुणठणे. २ बे गाथानो अथं करे केः-१ नामदयारः २ जक्षणद्भार, २ स्थितिद्धार, ४ कियाद्भार, ५ सत्तद्वार, 8 
यधद्वार, ७ बेदद्वार, ८ उदयद्वार, ९ उदीरणाद्रार, १० निञ्ञर'द्वार, ११ भावह्वारा १२ कारणद्वर्‌ १२३ परीषदह- 
द्वार, १४ मार्गणाद्भार, १५ आत्मद्भार, १९ जीवमेदद्भार, १७ योगद्धार, १८ उपयोगद्धार, १९ छेदयाद्वार, २० 
चारिन्रद्वार, २१ समकितद्वारः २२ अल्पबहत्वद्वार, ए प्रमाणे बावीडा द्वार क्या. 
इवे १ नाम द्वार ः--१ भिथ्यात्व यणस्थान, २ मास्वादन श०, २ भिश्रग०, ° अबिरतिसम्यक्ष्टि श° 
५ देकविरति ०, ६ परमत्त संयत्‌ ०, ७ अप्रमत्त सयत गु०, ८ नियद्धिवादर ०, ९ अनियदटिवादर श० १० 
सुक्ष्म सेपराय यु०, ११ उपद्ठांतमोद०, १२ क्षीणमोदय०, १३ सयोगिकेवली शु०, १४ अयोगिक्ेवली णः 
स्थान. २ लक्षणद्वार-पदेला मिथ्यात्व युणस्थानना .घ्षण के छेः-श्रीवीतरागना पवचनथी ओद अधीडु के 
विपरीत सर्द -परर्पय ते भिथ्यात्व करी" जेम कोड कदे ॐ "जीवः अंखठा माच्र छे. ते ओी भपरूणा, कोई | 
१अा चे गाथा कया श्ाखमां छ ते जणायु नथी, छतां यथामति छद रुखेक ठे. गुणसपानमो ति चार, भिचारसार प्रकएण प्रवचनसारोद्धार 
छोकप्रकाक् अने करममरन्थ चेरे श्ञाखने अनुसारे रुखेर छे. 
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कहै के-जीव' सव॑ कोक (ब्यांडमाच्र)मां चयापी रहेको छे ते अधिक प्ररूपणा. वच्टी कोड्‌ कदे के- जीवः 
पंचचभूतिथी जूदो नथी, पंचभूतना संयोगथी उत्पन्न थाय छे अने तेना वियोगधी जीव नादा पामे; ते विषरीत 
प्ररूपणा. आ रते जोवादिक नव पदार्थों विपरीत शअरद्धान ते मिथ्यास्व. अधवा जिन परवचनमां अद्धा होवा 
छतां (जमाङीनी' ज्ञेम एकज पदने न सदे तेने पण भिंथ्यात्वी कीए, जैन दरखनमां आत्मा द्रव्यान्कि न यै 
नित्य, अछरचिम, अखड, अविनारी क अमे पर्यायास्तिकनये जीवना पर्यायो बदलाय > मारे अनिद पण कदीष्‌ 
ससारीजीव शरीरमा वयापक्र छे, परिणामी दे, ण्यी रते नय परमाणादि पूर्वक स्याद्वाद खरद्धा रहितजदोयते 
पण भिथ्यात्वीज जाणवो. ते जीव गेडी-दडाना न्याये संसारमां परिभ्रमण करे पण भवनो पार पामे नर्हि 
हवे वीजा गुणस्थानना लक्षण कदे 2े-जेन कोई पुरूष ग्बीरभ्वां उं भोजन करीने चमन करे तौ पण तेने काडक 
"रसनो स्वाद रहे के तेम समकीतजं वमन करतां कांडक सम्रकीतनो अंर र्यो, तेने सास्वादन खणस्थान कीर. 
अथवा समकीतरूपी मरेरुथी पडतां उ्यां सुधी भिय्यात्वरूप मूमि उपर आच भयं नमी, त्यांसुधी सास्वादनय° 
करीए, जीवने सास्वादनं समकीत एक नवमां णकज वज्वतं आचि अते ससारमां परित्रमण करतां पर्चवार 
अवे. हवे च्रीजा युणस्थानना लक्षण कटे 2ः-जेम गोच अने दीना संयोगश्री वे रसनो भिश्र थायछेते मिभमो- 











१ षृथ्यी, पाणी, जनि) वायु अने आङाद. २ देशथी मिय्यात्व @े. 3 सादयादन गुणदागायान्यने भनवानुपरधी कपायनो अयदयं उदय 
थाय छे, तेश्री तेसु षड़वु थाय छे, 
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दनीथ कर्मना उदयथी जीवने कंडक भिथ्यात्व-अंदा अने करक सस्यकत्व-अंश्चरूप मिश्रण परिणाम धाय ठे. अथवा | 
नाखियिर द्वीपमां रदेनार मवष्यने जेम “अन्नः उपर राग के द्वेष न रोय तेमज जीवने जैन धर्मं उपर राग केः | 
देष न रोय; तेने एक अंतरख्॒वत्ते कालमाच्र स्थितिवाद्धं मिस्र यणस्थान रोय छ. ए गुणरणे जीव परभवं आयु- | 
ष्य वांघे निं अने मरण पण करे नर्हि. दये चोथा अयपिरति समकीतदष्टि य॒णस्थानना रक्षण करे ॐेः-जे जीव, | 
जिनेश्वर परूपेखा नवतत्त्वने यथाराकि सद्दे, पण अविरतिना उदयथी एक नवकाररी पचक्लाण करी शाके | 
नरि तेने अविरति समकितरश्िय० करीप्‌, अर्नतारतवधी कोध, मान, माया, खोभ, सिथ्यात्वमोदनीय, भिश्रमो- । 
ठनीय, अने समकीतमोरेनीय ए सात पक्रलिओना उपदामथी उपरम समकीत रोय, मिथ्यात्वना दल जे उदथमां | 


आवे तेने क्षय करे अने सत्तामां जे दल छे तेने उपद्वामावे तेने क्षयोपरामसमकित करीए, अने सात परक्रूतिभ- 


नो सवथा क्षय करे तेने क्ला्थिक समकीत केवाय. हवे पाचमा देराविरति यणशाणाना रक्षण करे ऊेः-जे जीच | 
स्थूखाहिंसादिथी विरमीने अस्प पण "विरतिपणु, अंगीकार करे ते देशाचिरति कटदेवाय, ए शणरणे अप्रलयाख्या- । 
नावरणीय कषायनो उदय रोवाधी स्वं चिरतीपणुं अंगीकार न करी एके. देराचिरतिपणु एक भवमा एथक्त्व | 
इजार वखत आवे अने सव संसार काठमां असंर्यातवार आवे. ₹वे कडा पमत्त संयत गुणस्थानना रक्षण | 
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9 उपम प्मफितीने भिध्यास्वना दरु, प्रवेशोदये के पिपाकोदये परण न होय, क्षयोपरशम ससकरितीने भिध्यात्वना दक प्रदेओोदये होय | 


भने धिपाफोवभे सम्यकरममोहमीयना व होय; तेथी क्षयोपसमकीतथी उपम समफीत शद्ध के, अपौदूगकतिक छे, 
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| 
कडे छेः-धदयाख्यानावरणीय कषायना अभावंधी सव सावद्य योगथी सर्वदा विरति भावं दयं ॐ परंतु योगनीं 

चपलता अने कषायादि भमाद्थी अद्ुभयोग तथा कष्णादि लेया परिणमे ठे; तेथी श्वेमत्त सयत! करेवाथये 
हवे सातमा अप्रमत्त सयत रणस्थानना लक्षण कहे छेः-जे संयत, पांच प्रकारना भरमाद्-मद्‌! विषय, कषाय, 
निद्राने विकथा-रदित अने विशुद्ध चारिच्रवालो रीय ते प्रमत्त संयत कदेवाय' ए शुणङाणे चिश्चद्ध खेदया 
अने अध्यवसायनी निर्मच्ता होय छ, इवे आठमा अपू्ैकरणगुणठाणाना लक्षण करे 2ेः-करण ते जीवनो 
परिणाम विशेष, ते पूते कदी पण आवेल न होय तेवा उत्तम परिणामनी धाराने “अपूर्वकरणगु०' कदीए वली 
ए गुणठाणाल (नियर बादर" नाम दोवाथी ए गुणठाणाने प्राप्त थयेला जीवोना अध्यवसायस्थानो चरण काल्नी 


(र थद ०८ ०८42-2 ४ 
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अपेश्चाए असंख्य लोकाकाड प्रमाण दोय ॐ, तेने ननिच्रत्ति' कटे छे, उपरना युणठाणानी अपेक्षाए आठ गणः 


[ @। 


ठणे कषाय पण चादर ( स्थूल ) होय छे, तेथी निवृत्त 


विष विदुद्धिने ख्डने १ स्थितिघात, २ रसघात, ३ गुणग्रेणि, 9 णणसंक्म अने अपुनःस्थिति ए पांच काथ 
४९ ; 
थाय छ, आ यंणखाणाथी श्रेणि प्रारंभ थाय छे, मणिना वे मेद ऊेः-१ उपरम अरणि, अने २ क्षपक्र श्रेणि. 
ष ह ७ @ विरोष भ ष 
उपास अणिथी क्षपक अअणिनी विद्धुद्धि विद्ोष दोय छे. नवमा अनिचृत्ति बादर शणठाणाना रश्चण कं छ 





$ ङृष्णादि ठेदयामां वर्व॑ता जीवोने प्रमत्त संयतादि गुणठाणानी प्रक्षि न थाय प्रण प्ूर्व्रतिप्नः ने मद्‌ अध्यवसायवाटी अञयुभ छेदप्रा 


होय ॐ. छेदयाना अध्यवसाय स्थाननी निचित्रता छे. 


नवत्त चादर पण ॒करेवाय छे. वरी ए शुणठाणे परिणामनी 
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आं गुणराणे श्वडेङा जीवोना अधयवसाय-स्थानोनी निच्ति थती नथी. अर्थात्‌ चणे कालभास्रयी यधा 
जीवोन। अध्यवसायो समानं रोय ॐ; तेथी अनिचत्तिचादर कदेवाय के. वरमा दश््मसपरायशगुणलाणाना 
लक्षण कदे ऊेः--ए युणठाणे संज्वलननो लोभ तेना अनेक स्यैड करी सखपावे छे, दोष सृष्टम “ किद्धी रूष 
खोभनो उदय होवाथी ते सक्ष्मसपराय कीए. द्वे अगीयारमां उपदांतमोदनीय शणठाणाना रक्षण कटे केः- 
मोहनी २८ पक्रुतिमने उपमाववाधी कषाय रदित छे, अर्थात्‌ मन्तामां रोवा छतां उदयमां न रोवाथी उप- 
दांत वीतराग कटेवाय छे ए य॒णश्ाणाथी जीव अवद्य पडे, जो कालस्यिति पूरण थये पडे तो पश्चानुपूर्वीष्‌ 
पड्ता-उतरता छेक प्रमत्त गुणठाणे अके अने कोडक पांचमे के चोथे आवे; कोरक सास्वादनषणु पाभीने 
मिथ्यात्वे पण जाय. उपद्रामभ्नेणिए चडेल जीव तेज भवे मोक्ष न जाय, उत्क्रष्टथी अद्धैपुद्धक कांडक न्यून 
संसारमां परिभ्रमण करे अने आयुष्य पूरण धये छते उपडामभ्रेणिमां वतैतो जीव कोड एण शुणछठाणे काच्छ करे 
तो अवदय अजत्तरविमानमां जाय. इवे चारमा क्षीणमोहनीय युणस्थानना लक्षण करे छेः--सर्वथा मोहनीय 
कर्मनो मत्तामांधी क्षय करेक क छतां सत्तामां ज्ञानावरणीयादि कमे रोवाथी ते छद्मस्थ क्षीण मोर वीतराग 
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केवाय छे. दवे तेरमा सयोगिकेवलीगुणठाणान। लक्षण कहे छेः--चार घाती कमेने सवथा क्षय करी, अनत 


9 उपशमश्रेणि अने क्षेपक श्रेणिनुं धिय स्वरूप श्रेणिरवरूप' षिचारथी जणं, आखमा युणसणाधी यारमा गुणठाणालु स्वरूप अतिकाय 
गहन छे, तो पण निक्षेप जाणवानी दष्रायाकाएु पंचरसप्रहापिक भ्र॑यमां जोदु, 
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ज्ञान, अनंत दरन, अनंत चारित्र अने अनै वीयै ए अनंत चतुष्टय सरित होवा छतां पण भंवोपप्राही अघाती 
चार कमे, यके वीज समान रेक ऊ, ए गुणठाणे ८५ परकृतिं सत्तामां दोय छे, तेमज सदारीरी, सखेशी दोवाथी 
अने थोग निमितथी बे समयनी स्थितिवाग्यो शातावेदनीयनो व॑ध होय छ. वली ए गणठाणे ज० अंतसुदरत अने 
उ० दरो उणा करोड पूवं सुधी ध्यानांतरिकाप एटडे दुर्करुध्यानना चीजा चीजां पाया' वचे रोय छे, सयोभीके- 
वखीने योगनो व्यापार होवाथी सयोगी केवरी करैवाय छे. समयांतर ज्ञानं द॑शननो उपयोग रोय छे. चौदमा 
अयोगी केवली गुणढाणाना रक्षण कटे छेः--सथोगी कैवली, तरसं आयुष्यं वाकी रहे त्यारे छेरयातीत 
भ्यानमां एकाग्र थवा मादे योगोने रंध छ तेनो क्रम आ प्रमाणे छेः--पथम स्थूल मनं वचनना योगने रंये, परी 
स्थूल्कायानां भोगने रुषे, यारवादं छएुकरुध्यानना चीजा पाया ( सश््मक्रिय अनिच्त्ति' ध्यानानि पाच करी 
सुश््म मन, चचखनने रषे छे, पट्टी सुक्ष्म कायन योगने रषे छे. लयारपरी 'सपुच्छिल्नकरिय' रूप शुक्ध्यानना 
थथा पायामां तद्टीन्‌ रदी पच लघु अक्षर (अ, इ, ॐ, छ, रट, )ना उवार मात्र काल जेटली स्थितिर्वा 
“ हेरेशीकरणरूप ` चोद गणठाणौ परात्ं घाय छे, अने ए ग॒णठाणाना केष्टाभी पदेखाना समयमां ७२ पकरतिने 
खपाचीने चरभं (छेष ) समये १२ भकरतिने खपावे. एम सरव कर्मनी पक्रतिभोनो सर्वथा क्षय करी, सर्य सगथी 
छ॒क्त धट एक समयमा अन्य आकाशा यदेराने स्परय विना खुक्तिने पामे. पूयं पयोगथी, धनुष्यञुक्तं पाणवत्‌ 
तथा गति ( उर्ध्वगति ) परिणामथी, अभ्निरिखावत्‌ निेप-असंगपणाथी तंबीवत्‌ अने बंधनयुक्त थवाथी परंड 
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छट्धाधी अगीयारमा राणण्नी स्थिति-ज० एक समगनी, उ० अंतण्नी, वारमा गुण०्नी स्थिति-ज० ने उ० 
अंतण्नी. चौदमा यणठाणानी स्थिति-जइउक्रद्ए पांच लघु अशक्षरना उदार कार प्रमाणनी., चोथो 
क्रियाद्रार कहे छेः-१, २, ३ ए चरण गुणठाणे इयावही वेर्जानि क्रिया २४ होय, चोथे गुणकाणि २३ क्रिया दोय, 
इयौवरीनी अने मिथ्यात्वनी ए बे वर्जनि. पांचमे युणरणे क्रिया २२ दोय, इरिथावदीनी, भिथ्यात्वनी अने 
अप्रत्यारूयाननी ए चण वजनि छट सुण० १३ क्रिया दोय १ काया २ अर्िगिणिया, ३ पाउसिया ४ पारि 
ताचणिया ५ आरंभिया, ६ मायावत्तिया, ७ दिठिया, ८ पुठिया, ९ बियारणिया १० अणाभोगिया, ११ अण- 
वकंखवत्तिया, १२ पेज्ञवत्तिथा अने १३ दोसवत्तिया, सातमे शुणठाणे आरंभिया सिवाय, १२ क्रिया दोय. 


आठमे नवमे गुणठाणे मायाव्तिया सिवाय ११ क्रिया होय. दराभे गणठणे दोसवत्तिया सिनाय १० करिया 





१ भगवती सून्नमां प्रमत्त अभ्रमत्त गुणखणानी स्थिति देशे उणा क्रोड पूर्वनी कडेर छे, तेनो भावार्थं एखेकेष्‌ वक्ते गुणठाणा अतमुदरतत 
अतयतत बदले छे. प्रमत्त गुण्लुं अतथयहू॑ मोड़ अने अप्रमत्त गुणन अतमुह्तं नानु दोय छे. मारे स॑ अतह भेव्म करतां देरो उणा पूयं करोड 
भ्रमन्त गुण्नो कारु मान थाय अने अप्रमत्त गुणडाणा मदे जे स्थिति केर छे ते केवरङीनी अवेक्षा जाणवी. प्रमत्त सिवायना स्व॑ संयतो अप्रस- 
न्तज होय छे संयमनी स्थानो असंख्य लोकाकाद प्रमाणे ऊ, तेमां संक्छेश स्थानो अने विञयुद्ध स्थानो छे सक्छेश्च स्थानमा चर्ततां प्रमत्त गुणरथान 
होय अने वि्चुद्ध स्थानसमां वर्ततां अप्रमत्त गु° होय कोड्‌ पण एक स्थानमा अंतसहूते उपरात स्थिति नथी, मारे चक्रे गुण्नो परयो थाय छे, 
२ आढमे गुणखणे जो के माया कषाय ऊ, परंतु माया क्षिया नयी; कारण ? सूम माया होवाथी तेनो संप्र रागवततिया कियामां होचाथी मायाय 
तिया क्रिया वजीं डे, 


थ 


हन 
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होय. ११, १२, १३मे य॒णठाणे एक इरियावही क्रिया होय चोदमे णटाणे एके क्रिया नथी अर्थात्‌ अक्रिय छे, 
पांचमो सत्ताद्वार कदे ेः-- पेखा गणठाणाथी इग्यारमा यणठाणा सुधी आठ कमनी सत्ता. बारमे शण- 
ठाणे मोहनीय वजीने सात कमैनी सत्ता. तेरमे चौदमे गुण० वेदनीय, आयुष्य, नाम अने गोच्र ए चार कमनी 
सत्ता. छो व॑ध द्वार कदे छेः- १, २, ४; ५, ६ अने मे शणठाणा सुधी, आठ अथवा सातं कमे बांधे. चीजे, 
आमे ने नवमे यण० आयुष्य व्जीनि सात कमे बांधे, दामे युण० आयुष्य ने मोहनीय ए बे कमम सिवा छ 
कर्म बाधे, ११, १२ ने १३मे गुण० एक सातावेदनीय बांधे. चौदमो गुणस्थान अ्बधक ॐ, सातमो बेदह्वार 
कहे छेः-पहेलाथी नवमा गुणठाणा सुधी जण वेद्‌ होय, उपरखा पांच गुणठाणा अवेदी छे. आठमो उदय- 
द्वार कहे ॐः-- पटेखा श्यी दामा श०, सुधी आठ कमनो उदय छ, इग्यारमे बारमे ० मोहनीय सिवाय 
सात कमनो उद्य छे, तेरमे चौवमे गु०, वेद० आण्ना, ने गो० ए चार कमनो उदय छे, नवमो उदीरणा द्वार 


कदे छेः=“ची य॒० वर्जनि पेकाथी साता ०, खुधी सात अथवा आठ कमेनी उदीरणा करे, ज्यारे आयु. 


ष्य कर्मनी उदी० न करे त्यारे सातनी उदी० करे, चीजे गुण० अवरय आठ कमनी उदी० करे. आण्मे ने 
नवमे गु° बेदनीय ने आयुष्य, ए बे सिवाय छ कर्मनी उदी० करे. ददामे गु०द अथवा ५ कमनी उदी° करे, चनी 
करे सो बेद० ने आ० सिवाय अने पाचनी करे तो मोहनीय सिवाय करे. इग्यारमे यु° वेद०, आ० ने मोह० 
१ सातम युणडाणे आयुष्य बंभनो पारं न कदे, चड़ शणठणे वेवादनो वैध करतो सातम पूरो करे; प्म समजव 
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भाव होय-क्नायक ने पारिणामिक. बारमो कारणद्रार कहे ॐ--कारण ते कर्वंषना देतु ते पांच १ भिभ्यात्व | 


द्श्न्द 


व्जीनि पाचनी करे, थारमे श० पाचनी अथवा बेनी उदी० करे, पांधनी करे तो पूर्ववत्‌ जने बेनी करे तो नाम ने 
गौश्च कमनी करे, तेरमे ०, ना० ने गो० ए वे कनी उदी० करे. चौदमे गु° उदी० करे नर्हि. दशमो निज्ैरा | 
द्वारं कटे केः पहेलाथी च्रीजा श॒० सुधी अकाम निजैरा छे. चोथाथी सकाम निर्जरा छे पाचमाथी वारमा यु० | 
सुधी बार पकारनी निर्जरा ॐ, तेरमे चौदमे यु° एक शुद्धध्यान रूपनिजरा ॐ. ११मो भावद्वार कटे कः-- | 
१ उदय भाव, २ उपशमं भाव, ३ क्षाधकभावः, ४ क्षयोपशमभाव्र अने ५ पारिणाभिकमाव ( ए सलं पांच | 
भावना उत्तर भेद ५३ थाथ 2.) पहेले, चीजे ने चीजे ख०, ३ भाव उदय, क्षयोपदाम ने पारिणासिक्र. चोधाथी | 
सातमा य° सुधी, ३ अथवा ४ भाव ते क्षयोपकम समकितीने २ भाव प्रवत्‌ अने उपदाम के क्लायक समक | 
तवालाने चारे भाव ते उप० समकितीने उप० भाव वध्यो अने क्चायक समन्वालाने क्ता लाववध्यो. आटमेः 
शु° चार माव॑ होय ते पूथैना चण माव अने उप० वाने उप० भाव अने श्ायकवाकने क्चायक भाव दोय. | 
नवमां थी इर्यारमां शुण० सुधी, श्षपकञ्चणिवाकने उपरामभाव सिवाय चार भाव रोय अने उष्म अणि- | 
वारान उपरसमकित दोय तो चार भाव होय अने जो क्ायकसमकित हो तो पांच माच होय. वारे य॒० ¦ 
उपक्रम सिवाय चार भाव होय. तेरमे चोदमे यु० चण भाव होय उदय, श्चायक ने पारिणामिक. सिद्धमा चे | 
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१ पांच कारणना उत्तर सेदं कमज्ञः--, १२, ५; २५, १५७२ सेद छे. 
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२ अविरति, ३ प्रमाद, ४ कषाय अने ५ योग. पहेङे शणठाणे पांच कारण रोय. वीजे, जीजे, योधे. ग० मिथ्या- 
त्व सिवाय चार कारण, पांचमे गु०, पण कारण चार (एक चसकायनी अविरति रबी छे ११ अविरति रदी छे.) 
ख्द्धे य॒० च्रण कारण प्रमाद, कषाय ने योग, सातमा ग॒ण्थी दामा गु० खुधी बे कारण-~-कषाय ने योग, इग्या- 
रमांथी तेरमां सुधी एक योग होय. चौदमे गु०° कारण कोइ नथी, तेरमो परिषददार कदे ऊेः-~-पदेखा य॒ण्थी 
नवमा ० सुधी २२ परिष दोय, (पण संवरखूप तो छडाधीज गणाय ) एक जीव आश्रयी एकी साथे (युग- 
वत्‌) २० परिषह्‌ दोय, टाढनो परि° रोय त्यां तापनो परि० न दोय, अने चाख्वानो परि० रोय, त्यां वेसवानो 
परि० न रोय; तेमज बेसवानो दयां चावानों अने तापनो त्यां दनो न रोय. दमे इग्यारमे ने यारमे ग॒० 
१४ परिषह होय, मोटनीय कमस्मना आठ परिषरनो १ अचेलनो २ अरतिनो, २ खीनो, ० बेसवानो ५ आक्रोरनो 
६ याचनानो अने ७ सत्कार पुरस्कारनो ए सात चारिच्र मोहना अने दन्न मोहनीनो १ दशन परिषद्‌, ए आठ 
न होय. एक समये यार दोय, पूववत्‌ विरोधि बे परि० न दोय, तेरमे चौदभमे य०, ११ परि° वेदनीय कमना 
होय. ज्ञानवरणीयना ञे परी० पक्ता मे अज्ञान अने अंतराय कमनो १ अखाभ ए श्रण परि० न रोय. एक समये 
नय होय पूर्ववत. घौवमो भा्गणाद्वारकहे ेः--पेे गुणठाणे मार्गणाः ४ चीजे, चोये, पंचमे ने सातमे जायः 


बीजे श॒० मार्मणा १ पडीने पटेरे आवे, चडवुं नथी, न्रीजे श॒० मागणा ४ षडे तो परेखे, आवे ने चडेतो चोय 
१ तष्वाभेमा एकी साये १९ परीषषो केक के, २ तश्वार्भमां भवु्रान प» केक ॐ 
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पांचमे ने सात्तमे जाय, चोये श॒० मारीणा ५ पडे तो पेषे, वीजे, ने श्रीजे, आवे, चडे तो पांचमे ने सातमे जाय. 
पंचमे शु० मार्मणा ५ पडे तो पदे, वीजे, च्रीजे ने चोथे आवे, अने चडे तो सातम जाय. चे य° मा्गेणा 
६ षडे तो पहेले, बीजे, चीजे, चीये, षांचमे आवे अने चडे तो साततमे जाय. सातमे य° मागेणा ९ षडे तो 
छे चोथे वे अने चडे तो आठमे जाय, आाठमे य० मार्मणा ३ षडे तो सातम चये आवे अने चेतो नवमे 
जाय, नवमे श॒० मार्मणा ३ पडे तो आमे चोये आवे अने चदे तो द्मे जाय. दमे य॒० मार्भणा ४ पडे तो 
नवमे चोये आवे अने चडे तो इभ्यारमे वारमे जाय. उग्थारमे श० मा्भेणा २ काल करे तो अचत्तर चिमाने जाय. 
अने पडे तो द्ामाथी असक्नमे सातमे अर्के, अथवा चोये बीजे अने पहेटे पण आवे; चडु नथी, बारमे युर 
मामैणा १ तेरमे जाय, पडवुं नथी. तेरमे गु° मार्मणा १ चौवमे जाय, पड नथी. चौदमे मार्भणा एके नथी 
मोक्षे जाय, पदरमो जात्मद्वार कदे छैः-- आत्मा आठ-१ द्रव्य आत्मा, २ कषाय आ०, २ योग आ० ४9 उष- 
योग आ०, ५ ज्ञान आ०, ६ वर्ान आ०, ७ चारि आ० नें ८ वीय आत्मा. पहेडे, ्रीजे यु०, ज्ञान आ०्ने 
चारित्र आ० सिवाय छ आत्मा. बीज्ञे ने चोये ग॒° चारित्र आ० सिवाय सात आत्मा. पंचमे गु° सात आत्मा 
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¶ शुद्ध द्रभ्यार्थिक नये एकज आस्मा छे. यदुक्तं स्थानांगे-““पुमे जाया”? इति वचनात्‌, अशुद्ध व्ब्याधैक नये क्लानादि शुद्ध पर्यावं भने 
कषायादि अञ्ुद्ध पर्यायने *आष्माः कष्ीने व्णवेरु छ, कारणं  गुण-गुणिनो कथंचित्‌ अभेद ॐ मारे जान वरगेरेने अने योगादिकने आन्मा केक छे. 
२ देक्षधी चारिश्र छे, स्वं निरति न दहोवाथी ७ भस्मा कड्या. 


तथव सथानक 
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सिदत 
रदस्य 
॥६४। 


पूयवत्‌, छष्काथी दक्षमा य° सुधी आठ आत्मा. इग्यारमे चारमे ने तेरमे ० कषाय आ० सिवाय साततं आस्मा. | 
चोदमे य० कषाय आ० ने योग जआ० सिवाय छ आत्मा. सिद्धमां ज्ञान आ०, दरौन आ०, द्व्य आ० ने उप- | 
योग आ० ए चार आत्मा होय, सोरुमो जीवभेदद्वार कदे 9ेः--पदेरे ग° जीवना १४ मेद. वीजे यु° & भेद | 
धेहंदिय, तेदंद्िय, चउरिंद्रिय अने असंक्ि तिर्यच पचद्विय, ए चारना अप्यासा अने सक्ति पंचेद्धियनां अप | 
यौसा ने परयाता. चीजे शु एकः संश्च षचेद्ियनो पयस. चोथे गु संकिपंचेद्रियना अप० ने प्यास चे भेव. | 
पांचमांथी चौदमा ० सुधी एक सेक्ञिपंचेद्रियनो प्यास. सत्तरमो योगद्वार कदे छेः-पदेखे, बीजे ने चोथे ग॒° | 
आदारक ने आदारकनो भिश्च ए बे सिवाय १३ योग होय. चीजे शु० मनना ४ चचनना, १ उदारिक ने १ | 
चेक्रेय, ए दशा योग रोय. पांचमे य° आदारकना बे अने कार्मणकाय योग ए ६ सिवाय १२ योग होय. चट यु० | 
कार्मण योग सिवाय १४ योग. सातमे ० ४ मनना ४ वचनना १ उदा०, १ चै० ने १ आहारक, ए ११ योगः | 
दोय, आठमाथी वारमा य° सुधी ४ मनना ५ वचनना, ने १उदारिकनो ए ९ योग दोय. तेरमे °, सल मनो. | 
योग, यवदहारमनो०, सत्यवचनयोग, व्यवहारवच० उदवारिक, उदाऽनो मिश्र ने कार्मण०, ए सात योग रोय. | 
वचौदमे गु योग नथी, अटारमो उपयोग दार कदे ॐेः-परेखे गु०, ६ उपयोग २ अज्ञान ने ३ दर्दन, वीजे योधे | 
ने पांचमे य°, ६ उप, ३ क्षानने३ दशन, छदटटाथी चारमा यु०° सुधी ७ उप०, ४ ज्ञान ने ३ दछन, तेरसे, | 
्ौदमे तथा सिद्धमां २ उप०, केवलन्षान केवल ददोन, उगणीदामो छेरयाद्वार के केऽ-पदेखाथी चटा य ग्खुधौ | 
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६ छेदय. सातमे य॒०, ३ ठे० उपरली. आरमाथौ यारमा शा० सुधी एकर हाङ्कलेरया. तेरमे ग०, परमशु ठेरया, 
चौदमे ठेहया नथी. वीरामो चारितरद्वार करे छेः--परैखाथी चोधा ० सुधी एके चारित्र नथी. पांचमे ०, 
देरशथी सामायिक चा० छे, चष्टे, खातमे शु० २ चारित्र सामायिक चा०, केदोपस्थापनीय चा० अने परिदार 
विद्युद्ध चारि ° आमे, नवमे यु०. बे चा० सामां० ने छेदो० चारिच, दामे १ सुक्ष्म संपराय चारित्र. इग्या- 
रमांथी चौदमा य॒० सुधी १ यथाख्यात चारिच्र. एकवीशमो समकितद्धार करे ॐः--पटेखे-च्रीजे य° समकित 
नथी. बीजे ग॒०, सास्वादन समफित ॐ. चोधाथी साता पु०° सुधी सम० ४ उपकराम स, क्षयोपशामस०) बेद- 
कस ०, क्षायकसमकित. आठसे, नवमे, दद्याम, इग्यारमे य०, सम०२ उपरम ने क्षायकसमकिन. वारमे, तेरमे; 
ने चौदमे य°, क्षायकममक्षित. वावीरामो अस्प्हत्वद्धार कहे ॐः--सचैथी थोडा इग्यारमा य° वाला, उत्कर- 
रथी एक समये ५४ दोय, तेथी वारमा गुणण्वाला, संख्यातयणा-एकसलमये उत्ट्र्थी १०८ होय. तेथी आमा, 
नवमा ने दरामा शण्वाला, विरोषाधिक अने परस्पर तुल्य छे; उत्करुषथी १६२ रोय. तेभी तेरमा शन्वाङा, 
सख्यात्तशणा-एथक्त्व कड रोय. तेभी सातमा गुण्वाला, सख्यातश्णा-रतणएथस्त्वं ऋतोड रोय. तेषी चा 
ग्वाला, सख्यातखणा-सदस पृथक्त्व ऋड होय. तेथी पांचमा गुष्वाला, यसख्यातशा रोय तिर्थच आ्ाघकः 


१ कोक समये उपसरमसवार घणा होय अने प्षपकवारा भोडा पण होय; परंतु उपन्याटा वधारे जो होप तो ५४ हेय, ए भपे्षाए्‌ 
अस्पयहुष्य जाणयु. 


(य 
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॥६। 
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॥ मच्छवाधी. तेथी बीजां युन्वाला, असख्यातश्णा. तेथी चीजा खण्वारा,  जसेखूयातयुणा, चार गतिमां विदोष 
| होय, तेथी नोधा खण्वाला, असंख्यातशुणा घणी स्थिति रोवाथी. तेथी चौदमा गुग्वाखा अर्नतरणा, सिद्ध | ४ 
| मच्वाथी. तेधी पेखा ज्वाला, अनंतयुणा, वनस्पतिना जीवो भव्वाथी, इति वाबौश द्वार समाप्त. 
| हवे क्षेपक द्वार करे ॐः- १ देवदार-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २५. ने योग १५. ए ५७ उत्तर देतु | 
|) | पदेठे शणठणे देत ५५ वे आदारकना वसैवा, बीजे य० हेतु ५० ते €णमांथी ९ मिथ्यात्वं वजेवा. चीजे शग» | 
| | हेव ४३ ते ५०ांधरी अनताय्॑धी-चोकडी, १ उदारिक-मिश्र, १ चेकेय-मिश्र अने कासणकाययोग. ए सात | 
| वसवा. चोथे श॒०्देतु ४६ ते ४२ पैना अने १ उद।० मिश्र, १३० मिश्रने का्ममण० योग एच्ण वध्या. 
| पंचमे गु० ४० हेतु ते ४द्मांधी अपरत्यार्याननी चोकडी, चसकायनी अचिरति ने कामैण० ए छ ववा. चष्ट | 
| य° देतु २७ ते ४०मांथी परत्याख्याननी चोकडी, ११ अविरति (५ स्थाचरनी ५ इद्वियनी अने १ मननी ) ए १५ ॥९| 
| वसवा रोष २५ अने आदारकना बे वधारवाथी २७ देतु. सातमे श० देतु २४ ते रेऽमांथी १ उदा० मिश्र, १ | ५ | 
वै निश्रने १ आदा०मि० ए ३ वसवा. आठमे ग॒० देतु २२ ते रध्मांथी वेकरेय तथा आहारक ए बे वजवा. नवमे | 
| गु० देतु १६ ते ररमांथी दास्थादि छ नोकषाय चजेवा. दामेगु० देतु १० ते श्दैमांथी चरण वेद अने संज्वल- | 
| नना क्रोध, मानने माथा, ए छ वसवा. इणग्यारमे वारमे य॒० देतु ९ ते श०मांथी संउवरलननो कोभ वजवो. दोष | 


॥--~ ~~~ -~----~-----------~------------------- ~~~--~*~---------~-~----~------~----~-- “~ ---~-- ~~ ---------- ~~ 




























| चार मनना, चार उचननाने १ कार्मण०ए९ होय. तेश्मे ० हेतु७ ते १ सल्मन० २ उथवहारम०, २ | 
| सत्यवचन०, ४ व्यवहारव० ५ उदा० ६ उदा० मिभ्र ने ७ का्मेण० ए सात होय. चौदमे ० देतु नथी. २| 
| दंडकद्धारं कदे छेः--पहेखेु० २४ दंड. वीजे यु० ५ स्थावर सिवाय १९ दंडक,. चीजे, चोधे ु०, २ चिकठे- | 

| | द्विय सिवाय १६ दंडक. पामे ० सं्षि तिर्थच ने संजि मलुष्य ए वे दंडक. छटाथी चौदमा सुधी संज्िमलु- | 
¦ प्यनो १ द॑ंडक होय. ३ जीव-योनिद्भार कहे ठेः--पदेखे श° ८४ लाख जीव योनि. बीजे ु° ३२ लास ते एके | 
| द्वियनी ५२ खाख योनि वर्जवी. च्रीजे चोथे शु०° छ लाख विकठेद्रियना वर्जनि २६ लाख, पां चमे शु° १८ लाख | 
॥ ते २ लाख तिर्थच ंचेद्धिय ने १४ क मदुष्यनी. छष्धाथी चौदमा य° सुधी १४ राख मजुष्यनी. ४ अंतरदयर | 


| सस्यक्त्वमां रदी अतसं चीजे ० आवीने पारो ६६ सागर क्षयोपराम सम्यक्त्वे रहीने सिथ्यात्व | 
| शणठगे आवे, बीजे श° अतर, ज० पल्योपमना असंख्यातमा भागल, उ० देर उणा अद्धेयुद्गल पराव- | 
- १ णएटटखो कार क्षयोपशम सम्यक्न्वमां-देवभवमां चोथु गुणखाणु अने मदष्यभवमां पाचु ने छ्डुं गुणराणौ पण होय, १३२ सायरोधमः | 
॥ चाद अवदय मोक्ष जाय, अथवा मिध्यात्वे आये. अथात्‌. एथी चधारे भिध्यात्वनु अंतर नथी, २ सास्वादननु पर्योपमना असंख्यातमा माथी न्यून ( 
#॥ (ओद) आंठरं-न थाय, कारण १ सम्यक्त्वमोहनी ने भिश्च मोहनी, ए वे प्रकृतिने उचेरी सत्तामांथी काटी ने २६ भ्रकृतिनी सत्ताचारो धायः प्यारे 
| तेनी “उद्वरन). पुद्ोपमना असंख्यातमा मागथी न्यून होती यथी. विशेष जिक्लासुष्‌ पचसंभरद टीकां अवरोकन करवुं, 


॥॥ 
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वर्ततु. च्रीजाथी इण्यारमा श॒ग्धी अंतर, ज० अंतथ्ने उ° देशे उणा अदधैपुण्ठ, यारमे, तेरमे ने चोदमे यु° 
अंतर नथी; ते एक जीव आश्रयी जाणु, ९ ध्यानद्धार करद ॐेः--पदेखे, बीजे ने चीजे श० ध्यान वे-आत्तं नें 
सद्र. चोे नें पांचमे यु० चण ध्यान-आ०, रौणे पर्मष्यान, च्डे य०बे ध्यान-आत्तं ने धर्मध्यान. सातमे य ०१ 
धर्मध्यान. आठमाथी चौदमा ग॒° खुधी १ छुद्ध्यान, ६ स्परौनाद्वार कदे छेः--पदेल्टं शणस्थान, चौद राजलोक 
सपद. बीजज गु० नीचे पडकयनथी ते छट़ी नरक सुधी अने उपर अधोगाम विजयथी ते नव भ्रैवेयक लगे स्पशो 
च्रीद्ख गु° लोकनो असख्यातमो भाग स्पदे, चोधुं गु° उपर अधोगाम विजयथी वारमा देवलोक लगे स्परो. 
नीचे चडकवनथी छी नरक लगे स्पर्च. पंचसु य° उपर अधोगाम विजयथी वारमा देवलोक लगे स्पररो. छटा 
श॒ण्थी इग्यारमा य° सुधी उपर अधोगाम चिजंयथी पांच असुत्तर विमान रगे स्पशे. वारक ग॒०, लोकनो 
असख्यातमो भाग स्प. तेरसु ग॒०, सवै लोक स्पशं, चौदस्ु यु०, लोकनो असंख्यातमो भाग स्पशे. ७ तीर्भ- 
कर गोचद्वार कटे छः--चोथो, पांचमो, छो, सातमो ने आठसमो ए पांच गुणटाणे तीर्थकरगोच् बंधाय, रोष 
यण० न वधाय, ८ तीर्थकर स्पनादरार कहे छेः--तीर्थकर देव पदेखो, बीजो, चीजो, पांचमो अने इग्यारमो, ए 
पांच ग० छोडीने शोष ९ श० स्पर्षै. ९ शान्वतबार कटे छेः--परेरो, चोथो, पंचमो, चो, सातमो अने तेरमो 
ए छ गुण शाश्वता छे रोष ८ गु०, अदाश्वता ऊ १० कालद्वार करे केः--जीजे, वारमे ने तेरमे पए्शण्मां 





१ ए छगुणराणे चतैता जीवो, हमेशं शोय छे; मारे शाश्वता कटेरु छे. छ सिवाय आड गुणखणे जीवो क्यारे नषण होय मारे अशाश्वता कष्या. 


५ 


| 


---~-~-----<~---~-~--~- ~~~ 


0 


भन 







साथे जाय. दोष ११ गु० परभवे साथे आवे नि. १२ सघयण द्वार कहे छेः--पदेलाथी सातम श° सुधी & 


देव पण करी राके नर्दि. इति क्षेपक ह्र समाघ्त. श्रीशणस्थान विचार सम्पस. 
| अथ बासठ बोर-विचार-- 


। 
\, 





२ उपरनी गाथामां २१ दार छे तेमां ६२ बोल विचारघ्राना हद्‌ ने ते वासषखियो कंटेवाय छे. ` 


| मरण न करै, दोष ११ शग्मां मरण करै. ११ परभविकद्रार करे के-१-र ने ध्थुं ए चणा शुणठाणा, परभवमां | 


| सघयण सेय. आरमाथी इम्धारमा गु° सुधी पेखा ३ सचयण दोय. वारमाथी चौदमा श॒० धी १ वञ्रऋष- | 
। भनाराच सघयण होय. १२ संहरण द्वार कटे $ः-१ आर्याजी, २ अवेदी, ३ परिहार विशुद्ध चारेच्रवान्‌ , ४ ॑ 
॥ पुखाकरूष्धिवाच्छा, ५ अपमत्त साधु. ६ चौद पूर्यधरखुनि अने ७ आहारक शरीरी, ए सतनो अपहरण कोड | 


गाथा जीव गइ ईदिय काए, जोगे बे कसाय छेसखाय; सम्मत्त नाण दंसण, संजय उवओग आदार. १ । 

भाखग परित पञ्ः-ते खम सन्नी सव चरिमेय; जीव शुणटठाण जोष,-ओग छेसाय अप्प वहुत्तं २. दवे १ | 
| जीवद्ारः-सशुचय जीवमां जीवना सेद १४, गणठाणा १४, योग १५, उपयोग १२, छेरया 2.२ गतिद्ारः-नर- | 
| कनी गतिमां जीवना मेद्‌ ३ ते संक्ञिनो अपरथा ने पर्याप अने असं्िनो अप०,गु०४ पहेला, योग ११ ते ४ मनना | 
¶ गुणस्थाननो विचार, अनेक मरथोनी सहायत्ाथी खेर छे. जोके “ विचारसारादी 2 अथोमां शुणलणाने नपि योग उपयोगादि, कर्म- | 
॥ भ्रथ मरमाणे ख्ख ॐ, तथापि अत्रे तो सिद्धातस्नाएु रुखेर छे, विद्धां अने क्म॑मथमां विविध--त्रता जोवामां अवचि छे, ते पण नयनीव्याख्याए [ 
॥ विचारता वास्तविक मेद्‌ जणातो नथी. कमंश्रथादिं शाखो पण घणा प्राचीन छे पूर्धी उध्ट्त थयेरू छे. परमार्धथी विचारनारने सत्य समजाव छ. 
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५ वचनना, २ धभोयना ने १ का्मैण०, उप०, ९ ते ३ क्ञान ३ अज्ञान ने २ दन. छेश्या ३ परी ॥ तियेननी 
गतिं जीव० १४, यु० ५ पहेला, योग जारारकना २ वजीं ने १३१ उप० ९ पूर्ववत्‌ , रेरया ६. ॥ तिर्थचणीमां 
र जीव० २ ते सक्ीना अपण्ने पयोष, शणठाणादि ति्यैचनी गति पमाणे. ॥ मनष्यनी गतिमां जीव ०३ ते सकीना 
-अप० ने पाश अने जस्ीनो अप०, श॒० १४, योग १५, उप० १२, ठ्या ६.॥ मज्ष्यणीमां जीव० २ संज्ना 
अपण्ने प०, शु० १४, योग १२ आद्‌रकना २ वर्जानि, उप१० १२, से ६. देवनी गतिमां जीव० २ सी्ती पर्चेज्ना 
१ अ० ने प० २ अने असेक्ली पैञने° अप०, ०४ पदेला, योग ११ नरक गततिवत्‌ + उप०९ नरकगतिवत्‌ , छे०. 
देवीमा जीव० २ संन्ञीना अ० ने प०, यु०४, योग ११, उप० ९ ले० ४ पहेली ॥ सिद्ध गतिमां जीव० नथी, ° 
नथी, योग नथी, उप० २ केवलक्ञान के०दरीन, ऊेरया नधी. एजतत अल्पयदत्व-१ सवेथी धोडी _मदष्यणी, २ 
तेभी मज्ञष्य असंख्यातगुणा सषुरचिकम भव्या से, ३ तेथौ नारकी असंख्यातयणा, च तेथी तिर्थचणो असं- 
रूया०, ५ तेथी देव असर्या० ६ तेथी देवी सरुयात गणी, ७ तेथी सिद्ध अनशुततणा, ८ तेधी तिन अनंतयणा,. 
३ इंदवियदारः--सददियामां जीवना भेद १४, गुणठाणा १२ उपरना बे नरि, योग १५, उपयोग १० केवलज्ञान 
केवलदष॑न ए बे नरि, सेशया छ ॥ पएकेद्वियमां जीव०४ ते सुश्म ने चादर एकेण्ना अपने पर्याप्ता, शु०१ परेल 
भोग ५ तते उदारिकनां २ वैक्रेयना २ ने कामेण०, उप० २ ये अज्ञान ने १ जचक्ष दरौन, रेष्या ४ परेरी. ॥ 


क 


८2०) 9 9 2-9-72 2 5 9 


¢ 





9 क काक ~~~ ४३ 8 ए, 


न~ ^~ छ गकस न ग) यानाम 
) कवने बभ्युभरिय होपा छठ पण भयेद्रियना अभावी अनिग्रिय कषक छे, भप्तिद्निय, क्षसोपकषम भे एोयः केयीने क्षामकभावं छे, 


~= 


वी 


८54 





9 ० 4० र ० 


2 





बेहृद्धिय, तेइद्रिय ने चडरिद्वियमां जीव० २ पोतपोताना अप० ने परयाता, शु० २ पहेला, थोग ४ ते उदा० २ 
कार्मणका० में व्यवहार वचन, उप० बेहंद्रिय अने तेहद्रियने ५बे ज्ञान, बे अश्ान ने एक अयश्षुद०, चउरि- 
द्वियने ६ एक चश्चुदरछन वध्य, खे° ३ पेली ॥ पंचेद्रियभां जीव० ४ ते असंज्ञ पै ने संज्ञी पं० ना अपण०्ने 
| पयीक्षा, यु १२ प्रथमना, योग १५, उप० १० के° ज्ञान ने के० ददान नरि, छे दे ॥ अिदिथाभां जीव० १ 
सीषचै०्नो पर्याप्त, यु० ९ ठेलां, योग ७ ते सल्यमनो०, व्यषहारमनो०, सलयवचन०, उयवहारवचन०, उदारि- 
कना २ ने कार्मणकाययोग. उप० २ ते के°्ञान ने केन्दर्ान, ले° २ श्रु, दवे अल्पबहुत्वः--१ सवथी थोडा 
पचद्धिय, २ तेथी चउरिंद्विय विरोषाधिकर, ३ तेथी तेडद्िय विरोषाधिक, ४ तेथी वेहंद्धिय विरोषा० ५ तेधी अनि 
द्विय अनतरणा, द तेथी पकेद्िय अर्नतयु०, ७ तेथी सहंद्रिय विदोषाधिक ॥ २ कायिक दारः-सकाथिकमां 
जीच० १४, गु° १४ योग १५, उप० १२, ठे० ६ ॥ पृथवीकायिक, ` अपक्रा० ने वन०, ए इमां जीव ४, शु° १ 
पदेत्ट, योग ३ ते उदां० २ ने कामेण०, उप० ३ ते २ अज्ञान ने १ अचक्षुद०, छे० पेटी तेड० ने बाउ०्मां 
| जीव० ४, गु० १, योग तेउण्मां३ ने वाउण्मां५ते वैकरेयना २ वध्या, उप०३ ते २ अक्ञानमे १ अनच- 
॥ क्षुद०, चे° ३ पेली, चसका०मां जीव ° १० चार एकेद्वियना वल्य. शु° १४. योग १५, उप० १२, ठे द ॥ 

अकायिकमां जीवना सेद ग० योग, अने लेया नथी, उपर्वे, केवलन्ञान ने के°दरोन. एओ अल्पवहुत्वः-१ 
|| सवैथी थोडा चसकायिक २ तेथी तेड० जसंख्यातयुणा, ३ तेथी एथवी० षिरोषाधिक तेथी अप्का० विरोषा० ॥ 


0 4 029 29 कट 


क ट ~र र थः 





ध 


11 ^१।। 


तेथी वाड० विरोषा०, तेथी अकायिक अन॑तयणा, तेथी सकायिक विदोषाधिक ॥ ५ योगद्मर-सजोगीमां 
¢ जीव० १४, ° १३ एक छेलो नर्द. योग १५, उप० १२ छे० ६ ॥ सनयोगीभां जीवनो० १ संजी परचेशनो पयसः 
श॒० १३ पूववत्‌ , योग १४ कार्मेण० नदि. उप० १२, छे° & ॥ वचनयोगीमां जीव० ५ येहद्विय, तेहद्िय, चड- 
रिद्रिय, असंसतीष्ेद्रिय, संज्ञीपेचेद्धिय, ए पांचना पासा, य° १३, योग १४ पूर्ववत्‌ उप० १२, ले० ६॥ 
काययोगीमां जीव० १४ शुण० १२ पूवैवत्‌ थोग १५, उप० १२, छे ६ ॥ अयोगीमां जीव० १ सं्ीपं°नो 
पर्या, य° २ चौदसु, योग नथी, उप० २ के ज्ञान ने के° दन, ले नथी. एओ अत्पवटत्व-१ स्बेथी 
थोडा मनयोगी, २ तेथी चचनयोगी असंख्या, ३ तेथी अयोगी अनंतयणा, » तेथी काययोगी अनंतयुणा, ५ 
तेथी संयोगी विरोषाधिक, ॥ & चेदद्ार--सवेदीभां जीव० १४, ० ९ परेरा, योग १५, उप० १० के० ज्ञान 
ने के° दर्छ॑न नर्हि, ०६ ॥ खरीवेदी ने पुरुषबेदीमां जीव ० २ सं्तीप०्ना अप० ने पयोध, ग० ९ प्रथमना योग 
ख्मीवेदमां १३ आदारकना बे निं अने पुरुषवेदमां १५, उप० १०, ॐे° ६ ॥ नयु सकवेदमां जीव ° १४, ० ९, 
योग १५, उप० १० ठे०° ६ ॥ अवेदीमां जीव० १ सज्षीरप०्नो पयत, गा० द नवमाथी चौदमा खधी, योग ११ ते 
मनना, वचनना,४ उदाना २ ने १ का्मण०उप० ९ पांच ज्ञान ने चार दैन, ऊे° १ शुकक.एओर् अल्पवह- 
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१ नवमा गुणडाणानो सेख्यातमो भाग बाकी रहे स्थारे भवेदी थाय ॐ, 
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त्व-१ स्थी थोडा पुरुषवेदी,२ तेथी खीवेदी संख्यातगुणा,३ तेथी अवेदी अन॑तगपा,४ तेथी नपुंसकवेवी अन॑त०, 








| ५ तेथी सवेदी विचोषाधिक, कषापद्वारः-सकषाथीमां जीव० १४, गु०१० प्रथम, योग १५, उप० १० के० | 
ज्ञा०नै कै° द० नरह, ठे० ६, ॥ क्रोध, मान ने माधा कषायीमां जीव० १४, गु° नच अने लोमकषायमां यु १० | 
शोषं योग वगेरे सकषायीवत्‌ ॥ अंकंषायीमां जीव० १ सं° पंण्नो पर्याप्त, ग॒० ४ इग्यारमांथी शछमां सुधी, | 
योग ११ तै # मनना, ४ वचनना, २ उदाण्ना ने १ कार्मण०, उप०९ पांच ज्ञान ने ४ दछन, ०? शु. एरु | 
| अल्पबह्त्व-१ स्वैथी थोडा अक्षायी, २ तेभी मान कषायी अनंतगुणा, ३ तेथी क्रोध० बिरोषाधिक, ४ तेधी | 
| माया० विद्ो०, ५ तेथी लोभ° विद्धो०) ६ तेथी सफषायी विदोषाधिक. ८ खेदयाद्वार-सखेदीमां जीव० १४, रु० | 
| १३, योग १५, उप० १२. छे ०६ ॥ क्रुष्ण, नील ने कापोतलेरीमां जीवना०१४, गु०६ प्रथम, योग १५, उप०१० | 
| के° ज्ञा० ने के° इ० नहि, ठे° पोतपोतानी, तेजोखेरीमां जीव० ३ ते वादर एके°नो अपर्याप्च अने सीना वे, | 
| य ०७ पेल, योग १५, उप०१० केशज्ञा० ने के०द० नदि, ठे०१ तेजोखे०, पद्मलेरीमां जीव ०२ सं्चीना अप० ने | 
प०, शु ०७ पहेला, योग १५, उप०१० छे १ पद्यं ॥ शु ठेशीमां जीष०२ सज्ञीना, य॒०१३, योग १५, उप०१२. | 
ठे०१ शुष्क. अलेरीमां जीवनो ०१ सक्तीपंगनो पर्याप, यु०१ चौदसु, सोग नथी, उप० २ के०ज्ञा० नै केण्द्‌०, ठे० | 
| नथी.एोज्चु अल्पबहुत्व-१ सवैथी थोडा शुछेशी.२ तेथी पद्मखेरी सख्यातयुणा, ३ तेथी तेजोखेरी संख्या०, | 
४ तेधी जलरी अनंतयुणा, ५ तेथी कापोतछेरी अनत ०, ६ तेथी नीलडेरी विरोषाधिक, ७ तेथी करष्णछेरी | 
| विरेषा०) ८ तेथी सकेरी विरोषाधिक ॥ ९ सम्यक्त्वद्रारः--सश्चचय सम्यकदृष्टिमां जीव० ६ कैहद्विय, तेई०, | 
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१५, उप० ९ ते ९ ज्ञान मे ४ दशन, ऊे° ६ ॥ सास्वादन सम्यकदध्टिमां जीव० ९ पूर्ववत्‌ , श० १ चीज, योग 
१३ आदारकना २ नर्दि, उप० ९ ज्ञान २ दछन ३, ले० ६ ॥ उपदामसममां जीव० २ संक्तीना, य° ८ ते चोधाधी 
हृग्यारमा सुधी, योग १२३ आादारकना २ नटि, उप० ७ ज्ञान ° ने २ दशन, लेर्या ६ ॥ क्षयोपश्षम तथा वेदक 
सन्मां जीव० २ तीना, ग॒० ४ ते चोधाधी सातमा सुधी, योग १५, उष० ७ ते४क्ञानने ३ दरोन, ॐे०६॥ 
क्लायक सन्मां जीव० २ संह्ीना, य° ११ ते चोथाधी व्यौदमा सुधी, योग १५, उप० ९ चण अन्तान नरह, 
ले ६ ॥ भिथ्यारधिमां जीव० १४, ग० १ पेट, योग १३ आरारकना २ नरि, उप० ते ३ अन्ञाननेर 
दैन, टे° ६ ॥ भिस्रं दषटिमां जीवनो० १ सल्ली पंण्नो पर्याप्त, य० १ ब्रीज, योग १० ते ४ मनना, ५ वचनना, 
१ उदारिक ने १ यैप्रेय. उप० ६ अज्ञान २ ने ३ दोन, रे०६ ॥ एज अल्पबह्धेत्व--१ स्वैधी थोडा सास्वा- 
दनसमकिती, २ तेथी उपरामसम० सख्यातगुणा, ३ तेथी मिश्र ₹° संस्या०, २ तेथी क्षयोपलमसम० असं- 
ख्या०, ५ तेथी क्षायक सम० अनतशणा, 8 तेथी ससुचयस्षम० विरोषाधिक, ७ तेधी मिथ्यारछि अर्नतयणा ॥ 
१० ज्ञानद्वार--सखचयन्ञानीमां जीव० ६ ते चण विकलेद्रिय, असंज्ञ पं० ए चारना जप० ने संज्ञी ० अप० 
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$ येदफ समफितनो कारु पक समय छ, येदकसमकिती जीव॒ सस्यासा होय शने क्यरि न पण एय तेभी चेदकमे क्षयोपपामा गणीनि 


चड०, अस पचै प्‌ ४ ना अपर्याप्तं अने से पं० ना अप० ने पर्याप्त, ० १२ परेल ने चरीं नर्द, योग 
जो अप्पयटुष्व फति नथी, 





0 ने प्या्ा, ० १९ परेल ने जी नर्दि, योग १५, उप० ९ अज्ञान ३ नरि, खे० ६॥ मति शरुतज्ञानीनां जीच० | 
६ पूर्ववत्‌, ० १०, ते पदेल-जीङ-तेरखं ने चदसं नदि; योग १५, उप० ७ ते ४ ज्ञान ने ३ ददन, खे० ६ ॥ | 

¢ अवधिज्ञानीमां जीव० २ सक्चीना, श॒० १० योग १५, उप० ७, ॐ ६ ॥ मनःपर्यायज्ञानीमां जीव० ९ सं्ञी- 
|| पं०नो पर्या, यु० ७ छाथ वारमा धी, योग १४ कार्मण० नि. उप० ७, छे० ६ ॥ केवलन्ञानीमां जीव० १ | 
१ | सज्ञीप॑०नो पया, यु० २ उपरला, योग ७, उप० २, ° १ परमशु ॥ अज्ञानीमां जीव° १४, य° २ पेल | 
ने चीज, योग १३ आहारकना वे नर्हि, उप्र अज्ञाभ्ने ३ दान, चे० ६ ॥ मति-श्रुतअज्ञानीमां जीव० १४ । 
% शु० २ पूवैवत्‌ १ योग १३, उप० ६, छे° ६ ॥ विमगज्ञानीभां जीव० २ सज्ञीना, शु० २, योग १३, उप० द, के० | 
॥ ६. एस अल्पबहृत्व--१ सर्वथी थोडा भनःप्याीयक्ञानी) २ तेथी अवधिज्ञानी असंख्यातयणा, २ तेथी मति- | 
श्रतन्ञानी विशेषाधिकने मांहोंमांदे त॒स्य ४ तेथी विभं° असख्या०, ९ तेथी केवल ० अर्नतयुणा, ६ तेथी स- | 

॥ चयज्ञानी विदोषा०, ७ तेथी मति-श्ुतअन्ञानी० अनंतणु० ने मांहोंमांहे तुल्य, ८ तेथी अन्लानी विषाधिक ॥ १९१ | 
| द॑रौनद्वार--चक्षुदरशनीमां जीव० ६ ते चडेरिंद्रिय, असंज्ञीपं० ने संकीरपण्ना अप०्ने प्यापत, य° १२ उपरना वे | 
नर्दि, योग १४ कामेण० नरि उप० १० के° ज्ञा० ने के° द° नदं, ठे ६ ॥ अचक्षुदनीमां जीव° १४, | 
श० १२, योग १५, उप० १०, के° & ॥ अवधि दण्मां जीव० २ संज्ञीना वे, ° १२ योग॒ १५, उप० १०, ठे° | 


9 चरररिद्ियादि तरणना अप्यौप्तानी गवेषणा न करवाथी तरण सेद्‌ पण केर ऊ. 
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६ ॥ केवरुद०मा जीव०१ संजी प॑ण्नो पर्याप, श० २ उपरला, योग ७, उप० २) ऊे०१ परमशङ्क. एजोल अत्प- 
घहुत्व--१ सर्वथी थोडा अवयिद०, २ तेथी चक्षद० असंख्या० ३ तेथी केवलद० अर्नतेश्णा, ४ तेधी अचश्चुद° 
अन॑त० ॥ १२ संयतदार--संयतमां जीव० १ संदीपण्नो पयां, य° ९. छट्राथी चौदमा सुधी, योग १५) उष० 
९ अज्ञान ३ नर्हि, ठे ६. सामायिक-छेदोपस्थापनीय संयतंनां जीव० १ संज्ञीपंर्नो पयत, यु० ४ छटाथी 
नवमा खधी, योग १४ कार्मेण० नहि, उप०७ चारल्ञानने चणं दरन, ले° ६ ॥ परिदार विशुद्धः सर्मा जीव ० १ 
श॒० २ छु ने सात, योग ९ ते ४ मनना, ४ वचननां ने १ उदाण्नो, उप० ७ ले° २ उपरली सुक्ष्म॑सपराय 
संण्मां जीवन १, य° १ दंशस्य, योग ९, उप० ७, ले° १ शुं ॥ यथाख्यातसंग्मां जीव १, ग° ४ उपरला, 
योग ११ ते ४ मनना भ वचनना २ उदारिकना ने १ कार्मण०, उप० ९ अज्ञान ३ नरि, के° १ शुक ॥ संता 
सेथतमां जीव ० १ सक्ती पंणनो पयत, शु° १ पांच, योग १२ आदारकना वेने १ का्मण० नरि, उप० छ 
लान २ दरीन, छे० ६ ॥ असंयतमांजी० १४, शु° ४ धंरेखा, योग १३ आदहारकना मै नरि, उप० ९ ते ३ ज्ञान 
३ अन्ञान ने ३ दर्शने, ठे° नो संयत नो असं० नो सयतासंयतमां उप० २ के° ज्लाण्ने कै०ड० रोष मेद नथी. 
एमं अस्पबहरत्व--९ सवैथी थोडा सुक्ष्मसपरायसं०, २ तेथी परिहार वि० स° संख्यात०, २ तेथी यथा- 
ख्यातसं०° संख्या०, ४ तेथी केदोप० सं° संख्या०, ५ तेधी सामाधिक से° सख्या०, ६ तेणी संतत विरोषा०, 
७ तेथी सूयत्तारसंधतं असंख्या०, ८ तेथी नो संय० नो असंय० नो संयतासंयत अनतुणा. ९ तेथी असंयत 





(| क व ॥ 


। अन॑तयणा. १२ उपयोगद्वार-सकरोपयोगीमां जीव० १४, गु° १४, योग १५ उप० १२, ठे° द ॥ अनाकारोप- 
योगीमां जीव० १४, श॒० १३ दद्रा नदि, योग १५, उप० १२, छे ६. एनो अल्पबहत्व-१ स्थी थोडा अना- 6 
# कारोपयोगी, २ तेथी साकारोपयोगी संखू्यातयणा. १४ आहारकलढार--आदहारकमां जीव० १४, यु० १३ छेष्टो 


¢ नदि! योग १५, उप० १२, ठे० ६. अणाहारकमां जीव० ८ ते सुश्म एकेद्रियादि सातना अपर्या० ने एक संजी- ( 
पंण्नो पर्या, य० ५ परे, बी, चोधु, तेरु ने चौद, योग १ का्सण०, उप० १० मनःपयायक्ञान ने चक्षु ( 
दशन ए वे नर्द, ० ६, एलु जर्पवहत्व-१ सर्वथी थोडा अनाहारिक, २ तेथी आदहारिक असंख्यातयुणा,. १५ ( 
क भाषकद्वार -भाषकमां जीव० ५ वेहद्रिय, तेह ° चउ० ने असक्ञी पं०, ने सं्तीपं ग्ना पर्या, गु १२ चेष्छो नर्हि, 
योग १४ कामण नदि; उप० १२, ठे० ६. अभाषकमां जीव० १० रण विकलटेद्धिय अने असज्ञीपं० ए चारना ( 
पर्याघ्ता ववा. गु° ५ पदे, बी, चोथु, तेरखु ने चौदस्ुं, योग ५ उदा०्ना २ वैक्रेण्ना २ अने १ कामण, ( 
उवैयोग १० मनःपर्यायज्ञान ने चक्चुदरोन एवे नहि, ले० & एत अल्पवहुत्व-१ स्वं थोडा षक, २ तेथी | 
अ भाषक अनतयुणा. १६ परित्तद्वार--परित्तसंसारीमां जीव० १४, ० २ ४, योग १५, उप० १२, ठे० ६ ॥ ५ 
¶ साकारोपयोग ने अनाकरारोपयोग चके साथे न होय “ जगवं दो नरिथ उवजोगा ” इति वचनात्‌ खरीरीते तो साकारोषयोगीमा ८ 


उप० ने अनाकारोपयोगीमां ४ उप० होड शके. साका० ने अनाण्मां १२ उप० किरु छ ते विचारणीय छे, २ अभापकमा च्यु द° गणता ११ 
उप० होद शके, कोरक आचार्यो इद्रिय पर्याक्षिए पर्या नै चक्षुदे० माने छे 





( 
ध 





| 


१ २) 
^ अपरित्त सं०° मां जीव १४, य° १ परे, योग १३ आदारकना ये नर्हि, उप० ६ अज्ञान रेने दशन, छे° नो 
# परित्त नो अपरित्तमां उप० २ के० ज्ञा० ने फे° द्‌०, रोषं भेद नथी, एलं अर्पबहृत्व-१ सर्वथी थोडा परि 
२ तेथी नो प० नो णप० अर्नतगुणा, ३ तेथी अपरित्तस° अर्नतगणा ॥ १७ पयाप्तदार-पयाप्ताभां जीव° 
७, ु० १४, योग १५, उप० १२, छे ६, अपर्याप्तामां जीव० ७, शु° ३ पदेद्धं, वीजं ने चो, योग ५ उदा०्ना 

` २ चैक्रन्मायेने कार्मण० उप०९ ते ३ ज्ञान, ३ अज्ञान ने ३ दीन. ठे० ६॥ नो पर्याप नो जपर्याप्मां उप० २ 

@ 


= 


कै° ज्ञा० ने के° द्‌०, रोष भेद नथी. एल अर्पबहृत्व--१ सवेथी थोडा नो प्या० नो अपर्यां०, २ सेधी अपः 
याच अन॑तशणा, ३ तेथी पर्यासत सख्यातशणा. ॥ १८ सुकष्मद्वार-- सुश्ममां जीव० २ भेद सुक्ष्म एकेना अष० 
ने पर्याप्त, गु° १ पदेह्टं, योग ३ उदा० ना वे ? कासण०, उप० ३ बे अज्ञान ने एक अचष्षुदर्छन, खे° ३ पेली 
यादरमां जीव० १२ सुश््मना २ ववा, गु० १४, योग १५) उप० १२, छे ६ ॥ नो सूश््म नो बादरमां उप० २ 
के° ज्ञा ने के° द०, रोष भेद नथी, एलु अस्पबह्त्व--१ सवथी थोडा नो सू° नो वा०, २ तेथी चादर अनं- 
गुणा, २ तेथी सुक्ष्म असंख्यातयणा ॥ १९ संसीदार-सं्तीमां जीव० २ संज्ञीना अपन्न पर्याप्त, शु° १२ 
¶ पररित्तस° जीयो पंचमे जनते छे अनेनो पने नो ने अप० | सिद्ध {ना जीवो पण पांचमे अनते छे; परंतु “अनंत'ना अनेक मेद्‌ 


होवाथी परित्तस० जीव अनंत होवा छतां पण नो प० नो अप० अनतगुणा धटी शके छ, परित्तद्धैपुदूगरु संसार वाकी जेनो रदो होय ते 
अथवा प्रसयेक शरीरी. २ तेरमे चौदमे गु° यद्यपि संकी पर्या छ तथापि (त्ती, विक्षेपण, भाव मन आश्रयी छेकेवलीने दव्य मन होय ॐ; ते- 


| योग १५, उप० १० के क्ञा० ने के द० नर्दः छे° द. असंक्षीमां जीव० १२ सं्ञीना जे नर्हि, ० २ 
पहेला, योग ६ उदा०्ना २ वैक्रेण्ना २ कार्मणका०ने उ्यवहारव्न, उप ६ बे ज्ञान ये अज्ञानने बे दछन; ठे 
४ पहेली ॥ नो संज्ञी नो असंदचीमां जीव ० १ संज्ञीपंण्नो पयाँप्त, गु० २ तेरशुं ने चौदसर, योग ७ उप० २ के° 
ज्ञा° ने के° द०, ठे* १ छु. एलं अल्पवहुत्व-? स्व॑धी थोडा संस्ती, २ तेधी नो सं नो असं अनंत्ताणा, ३ 
तेथी असं्ी अनेतयुणा ॥ २० भव्यद्वार-मव्यमां जीव ° १४, ग॒° १४, योग १५, उप०१२, ले०६ ॥ अभच्यमां 
-जीव० १४, गु १ पदे. योग १३ आदारकना वे नर्द, उप० ६ चरण अज्ञान ३ दर्शन, ठे ३॥ नो भव्य नो 
अभमच्यमां उप० २ के० ज्ञा० ने के° द०, रोप भेद नथी. एल अल्पवहत्व-१ सर्वैथी थोडा अमन्य, र तेथी नो 





१७ 


। छेन 


दार समात्न, 


^ । 


४ 
() 


तो छेदो भेव दोय ते. ५ भमन्य, तथा सिद्ध, अचरमर्मौ सिद्धे गणवानु कारण विदन" इवे "चो भय थवानो नथी, केमके सिद्ध 


नि पुय सिदध पण अचरिम कदेवाय, अभव्यने- भचरिमै' द्ये 


जेनो छो भव थवानो शरमि+ 1 ~ 


भ० नो अभ० अनंतगुणा, ३ तेथी भव्य अर्नेतणणा ॥ २१ चरिमद्वार--चरि्रमां जीव० १४, यु° १४, योग 
१९५ उप० १२१ छे० दे. अचरिममां जीव ° १४, गु° १ पह, योग १३ आदारकना ये नर्हि, उप० ८ ते १-केव. 
जज्ञान, ३ अज्ञान ने ४ दरोन, ॐे० ६. एल अल्पन्हुत्व-१ स्थी थोडा अचरिम, २ तेधी चरिम अनंतगुणा ॥ 
, २९१. । 


\ योगु जन्य छे; भाव मन, क्षायोपशमिक छे, तेथी केवलीने भाव मन न होय. 9 चोये, अनते, २ पंचमे गनते ठे. ३ आटठमे अनते छे, 


ने भव 


एप 


; | 








टिया 
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हये क्षेषकदार कदे ऊेः--वाटे यदेता जीवमा जीव० ७ ते सुश्सम एकेद्रियादिक सातना अप्यक्ष. गु०२ 
परेल, बीद् ने जीर, योग १ कार्मणण्नो, उप० ८ ते ३ ज्ञान ३ अज्ञान. जचक्ष<° ने जवधिव० ए वे दशन, 
° ६ ॥ युगङ्यामां जीव० २ संज्षीना, ° ४ पेल, वीज, चीद्धं ने चोधु, योग ११ ते चार मनना ४ वचः 
तदा, २ उदान्ना, १ कार्मण०, उप० ६ वे षान वे अज्ञान ने वे दछन, ठे° ४ पेली ॥ असं तिच पचण्मां 
जीच० २, ०२, योगं ते वैकरेयनारे कासण० ने व्यवहार वचन, उप०, ६ वे जा० चे अज्ञा०नेबे द्‌०, खे 
३ पेटी ॥ सखुच्छिम मचष्यमां जीवनो १ असंज्ञीपं०्नो अपय, य° १ पदे, योग २ उदान्ना २ ने १ 
कासैण०, उप० ३ ये ज्ञान ने एक अचशषुद० ॐे० ३ पलं अर्पयहुत्व-१ स्थी थोडा युगछिया, २ तेथी 
समू० मनुष्य असंख्यात ० ३ तेभी असंज्ली व॑ये० तिर्यव असख्यातगणा. उदारिकरारीरमां जीव० १४, गु 
१४, योग १५, उप० १२, रे° ६ ॥ चैक्य क्०्मां० जीव० ४ ते २ सन्ञीना, १ असङ्तीतिर्थच पचे°नो अपर्यापि 
ने १ बायुकाण्नो पर्या, यु° ७ पेला, योग १२ ते २ आदहारकना १ कामेण०, नर्दि; उप १० के० क्ताने 
के द्‌० नि, ०६ ॥ आहारक कामां जीव ° १ स° पं० नो पी, य॒० २ चटु ने सातसु, योग १२, ९ येके 
यना ने १ का्मण० नरि, तैजस ने कामेण शा०मां जीव० १४१ ०१४; योग १५, उप०१२, छे०६. 















-_ ---------------(---(-(-(-(-(-(-(-((ब(ू(न क्च 
। १ प्रथमनी छपायेरी प्रतमा शरीरी" शब्द छ परतु ते भ्रमाणे अस्पचहुस्व॒घटीश्कतुं नथी. कारण १ करीर जसख्यात छे अने शरीरी 
शरीरवाखा जीवो] अर्नव छे, निगोदमां अनत जीवो शरीर [ उदारिक ] पुकज दोय छे अन तैजस ने कामण शारीर, दरेक जीवना भिन् दोय छे, 


4 +न न~ = 5.2 


। १ सर्वथौ थोडा आहारकशर, २ तेथीं चैक्रेय दा० असंख्यात, २ तेथी उदारिक शा० असंर्या०, ४ तेथी 
|| तैजस--का्मेण रा अन॑तयुणा ने परस्पर तुल्य. इति बासरियो समाप्त. 
| छ आरानो विचार--द कोडाकोडी सागरोपमना छ आरा जाणवा, तेमां पदेलो आरो चार कोडाकोडी 
| सागरनो सुषम खुषम नामे अत्यंत शुखमय जाणवो. ए आराने विषे ३ गाउन देहमान अने ३ पल्य अ7- 
| युष्य. २५६ पांसरी दोय, धरतीनी सरसाई चाकर सरसी जाणवी. अहम सक्ते आहारनी इच्छा उपजे- 
| तुबर पमाणे आहार करे. उतरते आररे २ गाउन देदमान ने २ पल्यद्रु आयुष्य १२८ पांसरी दोय. धरतीनी 
¢ | सरसाइ खांड सरणी जाणवी. वज्रक्रष भनाराच सघयण, समचडउर॑स संटाण अने खीपुरूषमां रूप-सौमाग्य 
॥ चण होय. द्रा प्रकारना कल्पच्रक्ष, मनोव॑च्छित सुख आपे छे. ते कहे ऊेः-तेसिं मतग भिगा, तुडियंगा जोह 
| दीव चित्तंगा; चित्तरसा भणियेगा, गेहागारा अणिथना य ॥ १ ॥ पाणं भायण पिच्छण, रचिपदं दीवपद्‌ 
| इम माहारो; भषण गिह वत्थासण, कप्पदुम्मा दराविहार्दिति ॥ २॥ आ बे गाथामां १० कलत्पच्रक्तना लाम 
| अने तेथी मव्टती खख आपनारी वस्तुना नाम कहे केः- तेसं करेतां ते युगलिथाओने सतग के० सतांग नमे 


व. 
पक्नवणामां पण शरीरनुं अस्पबहुस्व केर छे शरीरीलु केर नथी. १ आदारकं शरीरनो विरह ज० 9 समयनो ने ङ० छु मासनो पन्न. 
|, चणा-वृत्तिमां केक छे आ्ारक शारीर ज० १~२-३ अने उ० एथकूत्व सदस होय ठे, २ ए बे जयां छंद छे, ते क्षेत्र समल अन्थमां छे. 
॥ २ `अणिय यरकाः पण पाठ जोवामां वेर छे पण ते पाठ योग्य संभवतो नथी, 

॥ ^ 





॥ 
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कस्पच्रक्च, पाणं कटेतां द्राक्च, खारक वगेरेना मधुरसं जेवा मीशा रस अपे, २ निगा क० अतांग नासे कस्प०, 
भायण क० कंचन के रत्नम थाण्ठी वाटका वभेरे जापे, ३ तुडिधंगा क° अरितांगे कर्प, पिच्छाण के० ४९ | 
जातिना बासिञ्न जपे-वन्ीस बद्ध नारक देखाडे. ४ जोई क० ज्योतिरंग कर्प०, रविपह क० राचिने विष | 
पण सुनी जेम पकार आपे, ५ दीव क० दीषांग कर्प०, दीवपदहं क० घरने विषे तेजस्वी दीपको करे. ६ | 
चित्तंगा क० चिचांग कल्प०, छुसुमं के° चववर्णना विविध जातिना सगंधि एखो आपे, ७ चित्तरसा क० | 
चिचरस कल्प, आदारो क० विविध प्रकारना मनोहर भोजन आपै ८ मणि्धगा क° सणितांग कर्प, | 
भ्रूसण क० भूषण-सुगट, कुड वगेरे अरकारो आपे, ९ गेदागारा क० ग्रहकार कर्प ०, गिद्‌ क० सुवा-वेस- | 
# | वाना जासनो सरित चण भूभिया, पांच भूमिया, सात भूमिया वरेरे आवासो आपे,१० अणियेगा क० अनि- | 
तांग कर्प०, चत्था क० रत्नजडाच देवदुष्य वगेरे सदर वसो आपे, ए दश प्रकारना कर्प चक्ष क्षेचस्वभावथी | र 
‡ मनो्चच्छित दश प्रकारना सुख आपे. छेवर ज्यारे छ मास आयुष्य बाकी रदे त्यारे परमन आयुष्य वाध | 
। प्री युगकिणी, एक जोडक्टं परसवे अने तैनी भरतिपाखना ४९ दिवसं करे. युगल ने युगलिणीनो पियोग | 
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क्षणमाचनो न होय. ऊेवटे छींक के सगासं अये, सखे त्यु पामे; मरीने देवशत्तिमां जाय. ए आराने पिष चैर्‌ | 


१ हुर्याग पण नाम छे परतु जेबूद्वीप पञ्नतीनी टीकमां शुटितागः नाम केर छे, २ युग्यिना शरीरय (मि्रणः देप करे पलु अचू्ीप 
¶ पक्षतीमां फेर नथी टीकामां कष्य छे पक्षिजो समुद्रमा पके. $ 
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| विरोध के इष्यी चगेरे न होय संरेख स्वभाव ने अंस्पकषाथवाव्या जीवों दीय. दवै पदेलो आरो उतरीने वीजो 
|| आरो वेढो द्यारे वर्णी, गंध, रस अने स्पश्षीना पयव अर्नत हीन थया. ए आरो चरणं कोडाकोडी सागरोपमनो 
| खषम नमि एकल खख आणवुं, ए आरामे विषे ये गाउलुं देहान अने वे पल्य आयुष्य रोय. १२८ पांसली 
| होय, चष्ट भक्ते आद्ारनी इच्छां उपज; चोर प्रमाणे आदार करे. धरतीनी सरसाइ खांड सरसी रोय अने 
उत्तरते आरे एक गाड देदमान अने एक पल्य आयुष्य दोय. ६४ पासी दोय, संघयण वज्रक्रषमना०, 
| सटाण सखचउरंस दोय. कडा भकारना कल्पवरक्च मनोवर्किति सुख आपे, छ मास आयुष्य बाकी रहे त्यारे 
| पर. भवनु आयुष्य वांधे, पदी युगलिणी एक जोडद्ं परसवे, ६४ दिवस परततिपालना करे. छेवटे सरीने देव थाच. 
|| दोष पूवैवत्‌. हवे बीजों आरो उततरीने च्रीजो येटो व्यार चणीदिकना पर्थव अनत दीन श्रया. प आरो ये कोोडा- 
| कोटी सागरोपमनो जाणवो.ए आरो सुषम दषम नामे जाणधो, एमां सुख घणुं ने दुःख थोडु.ए आरामे विषे एक 
 गाउयं देहमान ने एक पल्य जायुष्य दोय. ६४ पांसंखी होय, धरतीनी सरसा, गोत्र सरी जाणयी. चोथ 
| भक्ते आदारनी इच्छा उपजे, आमलां भरमाणे आदार करे, वच्रक्र° सं ने समच॑० संठा० रोय. दराघ्रकारना 
कल्पक मनो्व॑च्छित खख अपि. छ मास आयुष्य वाकी रहे त्यारे परभवलु आयुष्य वधे. पदी युगकिणी 
/ एक जोडन्क़ं मसते, तेथी ७९ दिवसनी भरतिपालंना करे, सरीने देव थाय, उतरते आरे पांचसो धम्यं दे- 
| मान वे करोड पृथुं भायुष्य रोय. ३९ पांसकी, छ संघयण ने छ संठाण होय. पचि गतिम जाय. प आरानो 
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पल्योपभनो आठमो भागं बाकी रहे त्यारे कस्पचक्षनी भ॑दता थाय. क्ुलगरोनी उत्पत्ति थाय नै दंडनीति 
शारु थाय. केवटे ८४ लाख पूर्व, चण वर्षं ने साडााठ मास बाकी रद्या त्यारे स्वाथ सिद्ध महा विमानथी 
चवी ३३ सागरलं आयुष्य भोगवीने विनिता नगरीमां नाभिङुरकर पिता, मरुदेवी मातानी छुक्षीने विषे 
ऋष भदेव भगवान्‌ उपना. सवानव मासे जन्म्या, प्रथम स्वप्ने ऋषभ ( दषम ) जोयो तेथी ऋषभनाम दीधु, 
ऋष भदेव भगवाने युगर-घर्म निवारीने असि, मषी ने करुषि वगेरे ७२ कला अतुर्कपा निमित्ते ( मानव -हित 
मारे ) रोकोने सीखवी, २० लाख पुव खुधी कमारपदे रद्या, ६३ लाख पूव॑रगें राज्य भोगव्युं. पी रतने 
विनिताजलै राज्य अने बीजा पुत्रोने अन्यदेशोक्खं राज्य आपी चारदजार पुरूष साथे सयम रीधो. एकलासख पूवै- 
रगे सथम पाल्यो एकदजार वषं छद्यस्थपणो रद्या. वाकीनो काल केवलपणे विचरी, अतिभ समये अद्ापद 
पवेत उपरे पद्मासने वेसी; दक हजार साधु साथे पञ्ुनिर्वाण पाम्या. इवे प्रसुना पांच कल्यौणक कहं ठ :- 


उत्तराषाढा नक्षच्रमां सर्वाथेसिद्ध महाविमानथी, चव्या, ए प्रथम कट्याणक. उनत्त० नक्षच्रमां जन्म्या, ए बीन 
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१ खरी रीते इक्ष्वाज् भूमिः नाम जोदृए, कारण ? "विनिताशनी स्थापना तो इन्द्रे ऋषभदेवभ्रञु भारे करेरु छ, जन्मवखते विनिता नग- 
रीनी स्थापनाज थये नरि. शाखोमां दकष्वा भूमिः नाम जोवाय ॐ, २ ददाहजार साधु साथे एक नक्षत्रम सिद्ध थया, वाकी एक समये १०८ 
सिद्ध थये छे. ३ कल्याणक पांचज कहेवाय, “राज्याभिषेकः कल्याणक कटेवा नदि “जंबूद्वीपं प्र्रती*मां नक्षत्रनी समानता ए राज्यामिषेकयु वर्णन 
क्यु छेः त्यों "कल्याणिक' शाब्द केक नथी, कल्याणक -प्रसंगे जीवोजे शांति, देवों आगमन अने महोत्सव थाय ते कट्याणिक कहेवाय, 
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जन्मक० ( उन्तराषाढामां राज्य वेा ) उत्त नक्षच्रमां संयम रीधो, ए श्रीज क०, उत्त० नक्चच्रमां केवलज्ञान 

म्या, ए चोधुं क०, अभिजीत नमां मोक्षे गया, ए पांचसुं कल्याणक०, वे च्रीजो आरो उतरीने चोथो 
आसे वेो, त्यारे वणादिकना अननत प्यवहीन थया. ए आरानो काल एक कोडाकोडी सागरो मां ४२ 
इजार वषं ओखो जाणवो. ए आरो दुषमं सुषम नामे दे, दुःख घणु ने सुख थो दोय. ए आराने विपे 
पांचसो धञष्यल देदमान ने कोड पूर्वक आयुष्य. उतरते आरे सात दानुं देहमान ने सो वर्षं ्चाञ्चेरं आवुष्य 
जाणवुं. ए आरे ३२ पांसली दोय, उतरतां १६ पांसली. ए आरे आदहारनी इच्छा दररोज उपे, त्यारे पुरुषो 
मारे ३२ कवल अने स्री मारे २८ केवल ध्ररतीनी सरसाईइ, घणी सारी जाणवी. उतरते आरे थोडी सारी. ए 
आराने विषे चयण छ सठाण छ दोय. ए आराना छेवटे ७५ वर्षने ८॥ साम वाकी रद्या. त्यारे ददामा प्राणत 
देवलोकथी चवी वीरा सागरोपमनुं आयुष्य भोगवीने माहणङ्ुड ग्रामने विपे ऋष भदत्त घ्रा्मणने घरे देवानदा- 
जीनी कखे महावीरस्वामी उपना. त्यां प्रु ८२ राधि रद्या, ८रमी राचिना अंतरा राक्र आसन कप्यु; 
त्यारे उपयोग स्रुकीने जो तो पुने भिक्लागङ्कठेडपना दीठा. ए अच्छेरू थय अनंतकाछे एवा अच्छेरा धाय 
एम जाण्यु, पदी हरण गमेषी देवने आज्ञा करी; तमे ओमदावीरस्वामीने देवानेदाजीनाग भमांथी संहरण करीने 


क्षननियङ्कड ग्रामने विपे सिद्धां राजाने चेर, चिराला देवीनी ऊुखे सक्रमावो अने चिराखदेवीनी ङुखमां पुची 


१ नपुंसक मारे .२४ कवल. आ चरणे मरे जे संख्या कचश्नी केर ऊ ते प्राधिक छे सामान्य नियम छे परंतु सिद्धांत नथी 
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पणे जे गभ छे तेने देवार्मवाजीनी कखे सकमाचो, स्यारे र्रणगमेषी दैव (तदन्त प्रमाण करी आनंदयथी शिच 
त्य आघी पसुने ववन नमस्कार करीने कष्य केः--“हे स्वामिन्‌ ! सड जाणजो हं अप्पनो सदहरणकरू छः" एम 
कही दैवा्नदाजीमातामे जवस्वापिनी निद्रा आपी गभज संहरण करीने चिशलाजीनी कलमा संकमण करु 
त्यां परख एकंवर सयानय मासे जन्स्या. ची वपं घरमां रथा, पदी एकाकीपणे संयम ठीधो, साडाचार वर्षं 
ने एक पग्नवादिया सुभ्री छदूमस्थ रदी उग्र तप करी अने देव, मनुष्य ने तिच करत घोर परीषद्‌-उपसं ने 
सदन करीने प केवखकज्ञास ने केवलद शेन पाम्या, कांदक न्यून चीश्ष वषं केवर पयय अने १२] वर्षं ने एक 
पक्ष छदूमस्थ सयम प्याय एम ४२ वर्षं सम पाली, ७२ वषेलु आयुष्य पूरण करीने चोधा राना ३ वर्ष 
<८॥ मास बाकी रद्या त्यारे कासिकः चदि अमावास्या ( दीवाद्धी नी राचिए्‌ स्वामी मोक्षे गया. ते परसुनाओ 
कल्याणक धपा ते १ च्यवन कण, २ गभंसंद्रण क०, २ जन्म कण) ४ वीक्षा फ०, ५ केवलज्ञान कण०ए्‌ पांच 
कल्या० ‹ उत्तराफास्णनी ` नक्षचमां थया अने ' स्वाप्ति ' नक्षन्रमां नियोण पाम्या, ए आरामे विपे गति पाच 
रोय, महावीरस्वामी मोक्ष गया ते राधिए गोौतमस्वामीने केवलज्ञान उपलं. ते १२ वर्षं केवरुपर्यायि पालीने 
निर्वाण पधाया, त्यारे सुधर्मास्वाभीने केवरन्ञान उपल. ते ८ वषे केवलं पर्याय पालीने निर्वाण पाम्था. त्यारे 
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१ सह्ठावीरप्रञ्युनां छ कद्याणक विचारणीय छे, कठ्याणक्‌ पांच योग्य छे, गभैसंहरणमां मतमेव्‌ छ, प्रायीग प्रधोमो ए वस्तुने स्थान गभी 
मव्य. श्री जितवठभसुरीश्चसभी छ कदयाकगो प्रवाद्‌ ( कथन ) ठे, 
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| ज॑बस्वामीने केवजक्ञान उपल, ते ४४ वर्ष खुधी केवल पर्याय पारनं निर्वाण पाम्या, वीरस मोक्षे गया पछी 
देथ वर्ष सुधी भरतक्षेमां केवर ज्ञान अने मोक्षगमन रषु, चोथा आरानो जन्भेरो पांचमां आरामां मोक्षे जायः 
पण पांचमां आरानो जन्मेलो मोक्षे न जाय. जनृूस्वामी मोक्ष गया पी १० वरस्तुज ( योर ) विच्छेद गड. 
| १ परम अवधपिक्ञान, २ मनःपर्याय ज्ञान, ३ केवलज्ञान, ४ चण चारित्र ( परिदारवि०, सधन स ने यथाख्या 

| तचा ), ५ पुलाक लब्ध, ६ आहारक शरीर, ७ जिनकस्पी साघु, ८ उपशम अणि, ९ क्षपक अणि अने १५ 
। मोक्षगमन. ए चोधो आरो उतरीने पंचमो आरो बेठो, ल्यारे वणौदिकना अनंत पयय हीन धया. ए आरो 
| दुषम नामे-एकलं दुःख जाणलु, ए भारो २१ दजार वर्षैनो जाणवो. ए आराने चिषे ७ दाथ देदमान अने 
एकसो वर्षं हाक्षरे आयुष्य जाणदुं, अने उतरते अररे एक दाथ देहमान ने वीक वर्धतं आयुष्य ए जाराने 
| विषे छ संघयण ने छ सठाण, उतरते आरे रेव ने इंडसं० जाणलु. ए जाराने विषे १६ षांसरी, उतरते 
| जारे ८ पांसली होय. दररोज आादारनी इच्छा उपने; व्यारे रारीर प्रमाणे आदार करे. धरतीनी सरसाह 


१ जेपूतीपपस्नतीनी रीरामा १२३० वप॑लु आयुष्य केर उ, फोहक देश के मनुष्य जआश्रयी विरोषं आयुप्य होय ते पण संभवित छे, 
॥ आङे वधारेमां वधारे ( २५० ) वषु आयुष्य संभवी शके छे. कारण ? श्रीआयैरक्षितसूरीश्वरे इदस हाथ जोड अढीसो वषै उपरांत आयुष्य 
| जोय वये तेमणे जाण्यु के आ भरतक्षेननो नथी, आ उपरथी उपरनी ककत संभवी शके छे. ‹ तर्नकेवकिगम्य, › २ स्थूखीभद्‌ परी चञ्नक्प- 
भनाराचसं० बिच्छेद गयु अने आर्यरक्षित सूरिथी चोधुसं० धिच्छेद्‌ गयु एम अन्थान्तरमां ठेख छे. यारे वर्तमानमां बे संघयण जणाय छ. 
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कांहक सारी ते उतरते आरे ङुःभारना नीमाडानी छार जेवी जाणवी, दवे पांचमा आराना रक्षण ( भाव ) 
कहै छेः-१ मोखा नगरो ते गामडा सरसरा धारे, २ गामडा ते मसाण सरला धादे, २ भराङ्लना संतानो 
दासदासी पणं करसे, ° प्रधान वगेरे लाखचु भारो, ५ राजा थमदंड सरसा थारो, ६ भलाङ्कलनी सीओ खाज 
मयीदारहित धारो, ७ उत्तम ङुलनी सी वेद्या समान धारो, < पुत्रो पोताने छदे चाखदो, ९ शिष्यो यर्ना 
अपवाद बोखरो, १० दुजेन रोक खु धारो, ११ सल्लनरोक दुःखी यासे, १२ दुभिश्च-दुष्कार घणा पडो, 
१३ दर, सर्पं वगेरेनी वाढ घणी वधसे, १४ ब्राह्मणो अथेना लोभी थासे, १५. रिसा घमना पररूपक घणा 
थासे, १६ एक धमना घणा मेदो धारो, १७ मिथ्यात्वी देवो घणा पूजासे, १८ भिथ्यात्वी लोक घणा थासे, १९ 
मलुष्योने देवदक्न दुरम धारो, २० विद्याधरोनी चियानो प्रभाव ओच्ा धासे, २१ गोरस-द्‌ध, दरीं वगेरेमां 
सरसाईइ घटो, २२ बच्छद पस्ुखना बल ने आयुष्य अरप थो, २३ श्राचकनी ११ पडिमा अने साधुनी १२ 
पडिमा विच्छेद जासे, २४ साधु-साध्वीभने मास कर्प तथा चातुमास करवा योग्य क्ेचो थोडां रहेदो, २५ 
युर रिष्योने भणावो नरि, २६ शिष्य अविनीत-कररकारी धारे, २७ अधरभि, क्षघडाकारी कुमाणसो घणा 
थारो, २८ आचार्यो जाप आपणा गच्छनी परपरा-समाचारी जदी जूदी भरवतौवसे, २९ भरट जनने मोहित करी 
मिथ्यात्वपारमां पाडरो, उत्सुच-भाषण कररो, स्वप्रशंसा अने पर्निदामां राचसे, ३२० सररख-भद्रक ने परमा- 
णिक माणसो थोडा थादो, ३१ अन्याय, अधर्म अने कुभ्यसनमां घणा रचरो, ३२ आयैराजाओ अत्पछद्धि- 
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वाखा थोडा थासे अने अनार्मराजाओ वह ऋद्धिवीव्ठा घणा थास, ए ३२ ठश्वषणो ` जाणवा. ए आराने विषे 
ऊेवटे सर्वं धातुओ लगभग विच्छेद जासे, लोढानी धातु रहेरो, चामडानी महोरो चालो, सवार कांस जेना 
घरमां रदेदो ते धनवत केहेवादो, एक उपवास पण मासखमण सरस्व धारो, ज्ञान तथा सुत्रो विच्छेद जासे, 
दरावैकालिक सूचन्ना ४ अध्ययन रहेरो, तेने आधारे ४ जीव एकावतारी धाते, तेना नाम-१ दप्पसह साधुः 
२ फल्यु ओ साध्वी, 3 नागिर श्रावक मे ४ सदय शओरीभ्राविका. आषाढ सुदि १५ ने दिवसे हाकेन्द्रलं आसन 
कंप त्यारे उपयोग सूकीने जोर; तेथी जाणे के आवती काठ पांचभो आरो उतरीने चो आरो वेसरो. 
त्यारे राक्र त्यां आवीने ते चारेने कदेशो के काछे छटो आरो वेसशे, माटे आरुवी-पडिच्छमीने निःराल्य भाओ. 
ते सांभटीने चार जणा सर्वं जीचोने खमावीने-आालोचना करीने अनशन करे, दारे संवर्तक वायु वासे, तेथी 
पवेत, गढ, कुवा,-वाव ने सरोवर वगेरे सवं विसरार थारा, १ बैताढ्यपर्बत, २ गगा नदी, ३ सिधु नदी, ४ 
ऋषभक्र्ट अने ५ रुवणसख०्नी खाडी, ए पांच सिवाय वाकीना स्वं स्थानो चुटी पडे, त्यारे ते ° जीव 
समाधिभावे काल करीने स्वर्ममां जासे, एकावतादी थारे. स्यारे  बोलविच्छेद जार. पदेढे पोरे जेनधमं 
विच्छेद थारो. बीजे पोरे ३६३ पाखडी-भिथ्यात्विओनो धमं विच्छेद जासे, जज पोरे राजनीति विच्छेद जासे' 


९ केटराक लक्षणं वततमानमां देखाय छे, केरला भविप्यभां थक. २ कोडूक स्थले दशवैकाछिकं रहेशे एमं करेरु छे. कंत्पद्वुमकलि- 
कामां ७ अध्ययन प्रण केर छे. २ दुप्पसदसूरि २० वषैनुं भायुष्य अने भार वर्षे दीक्षा रीधेरू छे. 
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अने चोथे पोरे वादर अभ्रिविच्छेद जाश. ए आरे बेसतां गति पांच अनै उतरतां गति चार जाणवी. वे पांचमो 
आरो उत्तरीने च्य आरो वेससे स्यारे व्णादिकना अनंत पर्याय दीन थरो. ए आरो २२१ हजार वषेनो जाणवो. 
ए आरो दुमषमडषम नामे ते अत्येत दुःखमां दुःख जाणघु, ए आरे १ हालं देदमान ने २० वषे आयुष्यः 
उत्तरते आरे भूडा हाथ देहमान अने १६ वधल आयुष्य थरो. ए आराने विषे १ छेवटडु संघ ने १ इंड 
संडाण जाणघु, ए आरे ८ पांसरी अने उतरते आरे ४ पांसटी जाणवी, ए आराने चिषे छ व्ष॑नी सीम गभे 
धारण करसे ते काव्ठा, दशनीय, रोगी, रीसारु अने घणा केरा ने नखवाला घणा वालको परसवरो; इत- 
रीनी परे परीवार भेष्ठो फेरवशे. ए आराने विषे वेताख्यना बे पड्खे गंगाने सिधु नदीना तट ( कांडा ) 
चार चार छे. ते एकैक तटमां नव नव विर ठे, एकंदर गणतां ७२ विर थाथ. तेमां बीजमान्न मनुष्यो अने 
तिर्षचो रदेश. गेगा-सिघुनो ६९॥ योजननो पोदोट छे, तेमां गाडानी धुरीनरढे एर्छै ड पाणी रदेशे; तेमां 
मच्छ वगेरे घणा था, ७२ बिलना मलष्यो सांकञे ने परभाते मच्छादिकने काढीने वेद्ुमां भारसे, सूयं घणो 
तपे अने गाड घणी पडे तेथी ते सीश्चवाइ जशे; तेनो आदार करशे. ते मच्छाविकना हाडका वरेरेने 
तिर्भचो चादीने रदे. माणसनी तबडीमां पाणी ङावीने पीशे, चरी ते निरल्ल, वख रदित, कठोरभाषी, पिता 
ुच्ी खी माता अने बेन वभेरेना विवेक रहित मलष्थो, तिय॑चोना जेवा थाके. तथा नवकार रहित, समकित 
रदित अने त्रत-पचक्लाण रदित जे जीव, इरो ते आ आरामां अवतरदरो. आवी रीते दुःखमय एकवीक्ा 
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सर्वथी थोडा गभज मनुष्य 
मल्लष्यणी सख्यातयणी 
चादर तेउका० पथा्च असं° 
अनुत्तर विमानना देव अस° 
उपरना ३ यैवेयकना देवो सं° 
मध्यमचिकना देवो संर 
नीचटीचिकना देवो स° 

| वारमा देवलोकना देवो स 

| ९ इग्यारमां देवण्ना देवो सं° 


१ महादडकनो एक द्वार ऊर 


अटाणु बोखनो अव्पबहुल-- 
१० दुमा देव न्ना देव स° 

११ नवमा देव ° दैवो स° 

१२ सातमी नरकना नारको असं 
१३ छरी नरकना नारको अस° 
१४ आठमा देव०्ना देवो अस ° 
१५ सातमा देवभ्ना देवो अस 
१६ पांचमी नरकना नारको अस 
१७ छटा देवण्ना देवो असं° 

१८ चोथी नरकना नारको असं 


हजार वर्ष प्रमाण ए आरो जाणवो, एवा छटा आराना भवि जाणीने जे जीवजीन धमनी आराधना कररो, ते 


जीव परमसुख पामरा. इति छ आरा समास, 
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१९ चाचा देवण्ना देवो अस° 
२० ज्रीजी नरकना नारको अस° 
२१ चोथा देवण्ना देवो अस° 

२२ च्ीजा देव०्ना देवो अस° 
२३ बीजी नरकना नारको अस° 
२४ समूर्िछम मजुष्यो असं° 
२९ यीजा देव०्ना देवो अस 
२६ वीजा देव०नी देवी स° 
२७ पहेला देव०्ना देवो सं° 
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९८ परेला देव ०्नी देवी स° 
२९ भवनपतिना देवो अक्ष° 
३० भवन ०नी देवीओं स° 

३१ पेटी नरकना नारको अस° 
३२ खेचर-पुरुषो अस° 

३३ खेचरनी सीओ स 

३४ स्थटचर-पुरुषो सं° 

३५ स्थलचरनी सीओ सं° 
३६ जटम्वर-पुरुषो स० 

३७ जलचरनी सनी सं° 

३८ यतर देवो सं 

३९ व्यंतरनी देवी स 

४० ज्योतिषी देवो सं° 

४९१ स्योतिषीनी देवीओ सं° 


४२ खेचर नघुसको सं° 

४३ स्थलचर नपुंसको स° 

४४ जलचर नपुंसको सं° 

४५ पर्याप चङररिद्वियो सं° 

४६ पर्थ पंचैद्रियो विरोषाधिक 
७ पर्थ बे हंद्वियो विरोषा० 
४८ पर्याप तेद्धियो विरोषा० 
४९ अपर्याप्च पचेद्भियो अस 


५० अपर्याप्त चउरिंद्रियो विक्ोषा० 


५९ अपर्याप्त तेहंद्धियो विरोषा० 
५२ अपर्याप्त बेहंद्भियो विरोषा० 


५३ परयोश्च प्रत्येकवनस्पतिका०्ञ० 


५४ पर्याप्रयाद्र निगोदो अ० 


५९ पर्थाप्तसा०अप्कायिको असं° 
५७ पर्यां्तवा० वायुकायिकोभसं° 
५८ अपयाप्रवान्तेरकायिको अस 
५९ अप० प्रत्येक वनस्पत्तिका०्ञ० 
६० अपन्याऽ्निगोदो अ 

६१ अप० बा० पृथ्वीकाथिको अ° 
६२ अप० बादर अण्का० असं° 
६३ अप० बादर वायुका० असं° 
९४ सूश्षम अप० तेउका० असं° 
६५ सुक्ष्म अपऽएृथ्वीका०्विरोपा० 
६६ सुश््म अप० अप्का० विरोषा० 
९६७ सक्षम अप० वायुका० वि° 

६८ सुक्ष्म पयीप्न लेडका० संर्या० 


५५ पथोप्तयाऽपृथ्वीकायथिको अस ० | ६९ सुक्ष्म प्याप्न एथ्वीका० वि० 
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७० दुक्ष्मपया० अप्कायिकी वि० | ८० दर अपर्याप्ां विरोरषा ० 

७१ सुक्ष्मपर्या० वायुकायिको वि०| ८१ सचय वादर जीवो विरोषा० 
७२ सुक्ष्मअप०्निगोदनारारीरोअ०| ८२ सुक्ष्म अप० वनस्पतिंका० अ° 
७३ पर्थाऽ्सुक्ष्मनिगोदमारारीरोस०| ८३ सुक््म अप्याघ्ता चिदोषा० 

७४ अमव्यो अनतयुणा० ९८४ सुक्ष्मपर्था० वनस्पतिका० सं° 
७५ पडिवाइ सम्यग्द्टिजीवो अ° | ८५ सुक्ष्मपर्यास्ता विदोषा० 

७६ सिद्धना जीवो अ्नत० ८& ससुचय सक्ष्मजीवो विशोषा० 
७७ चादर पर्या० वनस्पतिका० अं०। ८७ भव्यसिद्धिको विरोषा० 

७८ वाद्र्‌ पर्याप्ता विदोषा० ८८ निगोदिया जीवो विरोषा० 
७९ वा० अपाँ ° वनस्पतिका०अ० | ८९ वनेस्पतिका०ना जीवो वि° 


` ९० एकद्विय जीवो विरोषा० 
९१ तिर्पचो विशोषा० 
९२ भिथ्यारषिभो विषा" 
९३ अविरतिओ विरोषा० 
९४ सकषायी जीवो विरोपा० 
९५ छंद्मस्थ जीवो विरहोषा० 
९६ सयोभि जीवो विरोषा० 
९७ संसारि जीवो विरोपा० 

| ९८ सं जीवो विदोषाधिक 


शति ९८ बोल्लु अल्पवह्ुल्व समाप्त. 


१ नवर ७७यी ९८ सुधी वावी बोरू छे, ते आठ्मे अनेते छे, 
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अथ कर्सपङकति विचार--१ ज्ञानावरणीय कर्म; ते आंखना पाटा समान. २ द्दनावरेणीय कम॑, ते 
राजाना पोरीया समान. ३ वेदनीयक्, ते मधुथी खरडेल खड्ध समान, ४ मोहनीय कमे, ते मदीरा समान. ५ 
आयुध्य कम, ते देड समान, ६ नाम कर्म, ते चितारा समान. ७ गोच कभ, ते ऊुभारना चाकडा समान. ८ 
अतराय कमै, ते राजाना मडारी समान. आठ कमे शु कर्य छ ते कटे केः-ल्लानावरणीय कमं, अर्नतज्ञान गुण 
ांक्थो ॐ. दरनावरणीय कर्मे; अनत दशन गुण ठांक्यो छे, वेदनीय कमे, अनत अन्यायाध आत्मिक खुख 
ठ्य 8, मोहनीय कर्मे, क्षायिक समकितयुण डांक्यो छे. आयुष्य कर्मे, अक्षयस्थिति शण दां क्यो छे. नाम 
कर्म, अमूत्तैयुण ां्यो ॐ, गोत्र कर्म, अगुरुलघुयण ढांक्यो छे, अतराय कमे अनंत आत्मिक दाक्ति दांकी छे, 
ज्ञानावरणीयादिकमे कथा कया कारणे बधाय छे ते कटे छेः- ज्ञानावरणीय कम छ कारणे बधाय छे. १ ज्ञान तथा 
ज्ञानिना अव्णवाद बोखवाथी. २ ज्ञानिनो उपकार ओखववाथी, २ ज्ञान, ज्ञानना उपकरणो अने ज्ञानिनी आ- 
चातना करवाथी, ४ ज्ञाननी उतराय पाडवाथी, ५ ज्ञान तथा ज्ञानि उपर देष करवाथी, अने & ज्ञानि साथे 
खोटा श्चगडा विसंवाद करवाथी, तेना फर (विपाक) पांच तथा' दरा प्रकारे भोगवे, १ मति ज्ञानावरणीय, २ 
श्रुतक्षानाव०, २ अवधिज्ञानाव०, ४ मनः पर्यायज्ञानाव०, ५ केवेखक्ञानाव०, ए पांच ते सतिन्ञानादि पांच गुण 


प्रगट थवा न आपे. दश प्रकारे भोगवे ते १ आओच्रावरण, २ ओच्रविक्ञानावरण, ३ नेच्ावरण, ४ नेज्विज्ञाना- 
१. श्रोश्रद्धियना क्षयोपशमञ्चं जे आवरण ते श्रोन्नावरणं अने श्रो््ेदियना उपयोगदु भावरण, ते श्रोत्र विक्तानावरण. नि््रैत्ति जे उपकरणरूप 


` 
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वरण, भ प्राणावरण, ६ धाणविज्ञानावरण, ७ रसावरण, ८ रसविज्ञानावरण, ९ स्पर्ाावरण, १० स्परोधिक्ला- 
नावरण, ए दशा प्रकारे भोगवे, कर्मनी स्थिति के ेः-ज्ञानावरणीय कर्मनी ज० स्थिति अंतसहृत्तं अने उ° 
च्रीरा कोडाकोडी सागरोपमनी. अथाधाका ज० अतञ्चै० ने उ० २ हजार वर्षनो, इवे ददानावरणीय कर्म छ 
प्रकारे ष॑घाय-१ दनना परत्यनीकपणाथी, २ दद्ाननानिन्दवपणाथी, ३ दददीननी आद्रातनाथी, ४ दरनना 








दर्येदधिय, ते नाम केम जन्य छे. नेत्र वेरेमां पण एमज समज्छुं, १ शानावरणीयनी ज० स्थिति अंतण्नी छे ते ददामे गुणढडाणे होय, वीजे 


स्थले न होय. आमाः गुणखणा सुधी संदी परचद्वियने अंतःकोडाकोडी सागरोपमथी ओखछो स्थितिवध न होय. पकैद्वियने ३ एक सागरना सातिया 
भ्रण सागनो र्थितिवेध होय, बेददियने तेथी परचीश गुणोवेध द्योेय, तेदद्रियने पचास गुणो, चौरिद्धियने सो गुणो अने अरसंत्तौ पचद्वियने हजार 
गुणो वंध होय, २ जे कमैनी जेटा सागरनी स्थिति होय तेरा सो वपै अवाधाकारु केवाय. तेटङा कारू सुधी क उदर्य न आवे व्यासुधी 
कमैषुद्रलोनी रचना-उद्यकार योग्य गोठवण करे अवाधाकार वाद्‌ अयङ्य विपाकोदयके देशोदये कर्म आवि, जायुष्य कर्म॑ माटे भा प्रमाणे छेः- 
उ्यारे जीव प्रभवश्च आयुष्य बांधे, सारे वतमान भवनो जेटौ कारु वाकी होयः तेरो कारु अबाधा कारु जाणवो चीने जीव जे गतिमां 
जाय वयां प्रथम समये अवरस्य विपाकोदयेज अवे, प्रदेशोदये न अवे. छेवरमां भपव्च॑नाकरण चडे अपवर्वेन करनार अने सोपन्छमी आलुष्यवाखा, 
भवेशोद्यथी जादयुप्य भोगवे छे; तेने आयुष्य चरू एम केवाय छे आ विषय मादे 'तस्वाथे सूत्रना वीना अध्यायना ठे सूत्रं विवरण, तेमज 
पंचम कर्मन्रथ अने पन्नवणानु अवरोकन करय. 
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परदेषथी,५ ददीनना अंतरायथी,६ दशश॑नना विसवादना योगथी, नव प्रकारे भोगवाय-१ चक्षुदशनावरणीय, 
अचशुदर्खनाव०) 3 अवधिददीनाव०, ४ केवद्रनाव०१५ निद्रा,६ निद्रानिद्रा, ७ पचला, ८ भचला, पभचला ९ 
थीणद्धिनिद्रा, द॑सनावरणीये कमेनी स्थिति ज अतस° ने उ० चीख कोडाकोडी सागरनी. अच्यावाधाकाले 
ज० अ० ने ॐ० ३ दजारं वर्ष, बेदनीयकमैना बे मेद-१ साता वेदनीय, २ असाता वेदनीय, साता वेदनीय कमं 
दा पकारे दंधाय-२ प्राणीओनी अजुकंपाथी, २ भूतोनी अञुकंपाथी, ३ सत्योनी अुकंपाथी, ४ जीवोनी अचु- 
कपाथी,५ घणा पराणी यावत्‌ जीवोने दुःख न देवाथी, ६ शोक न उपजाववाथी, ७ खेद न उपजाववाथी, ८ 
वेदना ८ पीडा ) न करवाथी, ९ परिताप नहिं उपजाववाथी, १० पराण रहित न करवाथी. ए १० प्रकारे वधाय 
अनि ८ भकारे मोगवाय-१ मनोज्ञ छाव्वो, २ मनोज्ञ रूपो, -२ मनोज्ञ गधो, ४ मनोज्ञ रसो, ५ मनोज्ञ सपर्चो, ६ 
मनय सुखपणं, ७ वचनं खखपणु, ८ काय ( शारीर लै खखलप्. सातावेदनीय कर्मनी स्थिति अकषायिक ने 
ज० बै समयनी, सकषायिकने बादर खहुतंनी अने उ० १५ कोडाकोडी सागरनी. अबाधाकाल, दोढ हजार 
वषनो, असातावेदतीय क्म बादर भकारे वैधाय-१ बीजा ( जीव ने दुःख देवाथी, २ वीजाने रोक उपजा- 
वाथी, ३ बीजाने खेद उपजाववाथी, ४ वीजाने पीडा करवाथी, ५ बीजाने परितापना उपजाववाथी, घै 


बीजानि भाणरहित करवाथी, ७ चणा प्राणि, भूत, जीव अने सत्त्वोने दुःख उपजा०, ८ रोक उपजा० ९ खेद- 





9 बार सुहुनी ज० स्थिति दशमे गुणढाणे होय 
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उपजा०, १० पौडा उपजा०, ११ परितापना उपजा, १२ प्राण रदित करवाथी. ए १२ पकारे वधे तेना फल 


| < प्रकारे भोगवाय--१ अमनोन्ञ शब्दो, २ अमे० रूपो, ३ अस्र ० गधो, ४ अम० रसो, ५ अम० स्पशो, ई मन- 
| ल दुःखपणु, ७ वचनन दुःखपणु, ८ कायु दुःखपणु, असातावेदनीय कर्मनी स्थिति ज० एक पट्थोपमना सात 
| जाग करीए तेवा जण भाग ३ तेमां एक पल्यना जसख्यातमा भागे हीन अने उ० चीद्ा कोडाकोडी सागरनी 
| सवाधाकारु चणह० वर्षनो. मोहनीयकम्‌ @ प्रकारे वधाथ--१ तीव्र कध वडे, २ तीव मानवडे, २ तीतर भाया- | 
| वडे, ४ तीव्र लोभवडे, ५ तीव्र दरोनमोहनीयवडे, ६ तीर चारिच्रमोदहनीयवडे, अने २८ पकारे भोगवाय-- | 
| वदोनमोहदनीयनी १ समकित मोद्‌०, २ मिभ्यात्वमोह्‌०, ३ मिश्रमोहनीय, २५ चारि मोहनीयनी तेमां १६ | 
कषाय मोह०्नी अने ९ नोकषाय मोह ०नी ते कटे छेः-१ अनताङुवघी कोध ते पर्य्॑तनी राह ( फार ) ससान, २ | 
| अनेतालुबंधी मान ते पत्थरना स्तंम समान, ३ अन॑तालुर्यधी माग्राते वांरानी गांठ समान, ४ अन॑ताद्ुवंभी | 
| खोभ ते कृमिज (किरमिज)ोना रंग समान. ए चारनी स्थिति जगवजीवनी, घात्त समकरिलनी करे अने नरकग- | 

9 असातवचेण्नो बध, छा गु° सुधी होय; पचेद्धियने लां अंतः कोडाङोडीथी जदो वध न होय. ज० वेध ३ (पस्यो०्ना सातिया च्रण | 
भाग) होय अनि उ०पुकेद्वियने 3 होय तेथी न्यून पल्योपमना असेख्यातमा भागे तेथी न्यून दोय, अने कयाय पण न होय. २ अहि जे कपायोनी | 
स्थिति जावजीव वरेरेनी कही ठे, ते प्रायिक समजवी. कारण ! प्रसन्नचेद्रराजार्षने तोष अंतभुदुतैनो इतो, छतां ते जर्नतानुधी हतो. अन्यथा सातमी [ 
| नरकना दका मेनया ज थाय. तेम बाहुबीने मान पक वये रेक छतां ते सेभ्वरुनचुं हत॒. वस्तुः कपायनो आधार, अध्परयसाय उपर छे. 
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| तिनो बंध थाय. १ अप्रल्याख्यानी कोध ते तावना खोट (काट) समान; २ अप्रलया० जन ते हाडकाना स्तंभ 
#| समान, ३ अपत्या० माया ते घेटाना छीगडा समानः ४ अप्रत्या लोभ ते नगरनी खाच समान. ए चारनी 
स्थिति एक वर्षनी. घात देशाधिरतिनी करे अने तिर्मचनी मतिनो वंध धाय. १ भल्याख्यानी कोध ते वेटुनी 
छींटी समान, २ पत्या० मान ते जकडाना स्वम समान, ३ परलया० माया ते ग्तैसुचिका समान, ° परया० 
लोम ते याडाना संजन समान. ए चारनी स्थिति चारमासनी, घात सर्वं विरतिनी करे अने मसुष्यगतिनो 
यध थाय. १ सञ्वकननो क्रोध ते जल-रेखा समान, संल्व० मान ते नेतरनी रता समान, संज्व ग्नी माया ते 
वांसनी छाल समान, संञ्वण्नो लोभ ते दलदरना रंग समान, ए व्ारनी स्थिति एक पक्षनी. घात यथाख्यात- 
चारिच्नी करे अने देवगतिनो बंघ थाय, ए १६ कषाय. नच नो कषाय करे 3ः-१ हास्य, २ रति, ३ अरति, ४ 
भय, ५ दोक, ६ दुभच्छा, ७ खीवेद, < युरुषवेद ने ९ नघुसकवेद. एवं २८ भृति. मोहनीयकमंनी स्थितिजे° 
अयू ने & ७० कोडाकोडी सागरनी. यवाधाकाख ७ इजारवष॑नो. आयुष्य कमं १६ भकारे चधाय तेमां 


नारकलं आयुष्य चार पकारे व॑धाय-१ महारंन करवाथी, २ महापरिभरदथी, ३ मांसादार करवाथी, ४ पच. 


\ ५ सीहक्नी ज० अतङ्ुठनी नवमे गुणगणे सज्वरुनना रोभनी होय. संऽव« मायानी ¶ पक्षनी, सेञ्च० माननी १ मासनी, संञ्वर 
| क्रोधनी २ मानी, युरुपयेदमी ८ वर्नी होय. . शेप प्रकृतिनी अतः्कोदाकोढीथी न्यून न होय, २ मोनी उ० स्थिति ७० कोडाकोडीनी केवर 
भूिथ्यात्वश्नी होय, वाकीनी भतिन न दोय. कपायनी ४० कोडाकोडी सागरनी वरोरे भिम भित्च केक छे, जयो पर्नवणा अने पंचम कर्मभ्यः 









। 

द्विय जीवोनो वध करवाथी. तिर्यचलुं आयुष्य चार प्रकारे ब॑धाय-१ माया करवाथी, अतिमूढ कपट करवायी, 
३ असल बोखवाथी,४ खोखा तोला-मापराखवाथी, मवुष्यलँ आयुष्य चार पकारे वंधाय-१ स्वाभाविक भद्रकः 
| पणाथी, स्वाभाविक विनीतपणाथी, ३ अलुकंपापणाथी, ४ अमत्सरषणाथी. देवज्जु आयुष्य चार प्रकारे बधाय- 
| १ सराग सयमथी, २ देशदिरतिपणाधी, ३ वालतपथी, ४ अकामनिर्सराथी. ए १६ प्रकारे वांधे अने चार पकारे 
भोगवे ते कहे छेः-नारक-देवस्च आयुष्य ज० अतखहूत अधिक दरादजार वर्षु अने उ० पूव कोडीनो चीजो 
| माग अधिक ३३ सागरलुं, मलुष्य-तिसचर आयुष्य ज० अतसी" ने उ० पूय कोडीनो च्रीजो भाग अधिक ३ 
| पस्य, नाम कर्मना बे मेद-१ शुभनाम २ अद्युमनाम कर्म, तेमां छु मनामकम चार प्रकारे बवंधाय-१ काया- 
। नी सरख्ताथी, २ माषानी सरलताथी, ३ भाव(अध्यवसायःनी सरल्ताथी, २ अचिसंयादन योगथी ( प्रशस्त 
| जण योगमी रेक्यताथी ), ए चार पकारे वांधे अने चौद पकारे मोगवे-१ इष्ट खाव्द्‌, २ इष्ट रूप, ३ इष्ट गध, 
| ४ इष्ट रसः, ५ इष्ट स्पा, ६ इष्ट गति, ७ इष्ट स्थिति, ८ इष्ट कायण्य, ९ इष यराः कीर, १० इष्ट उत्थान, कर्म- 
| वर, वीय, पुरुषकार ने पराक्रम, ११ इष्ट स्वरपणु, १२ कान्त स्वरपणुं, १२ धिय स्वरणं, १४ मनो स्वरपणु. 
9 नारक-देवजु ज० आयुः बांधनार तिर्य॑च के मनुष्य, अतूर्त शेष आदुः रहे त्यारे परमभवनुं आयुः बांधे, तेदरो कार अधिक्र जागवो. 


| तेमज कोद कोडपू्ेना आयुप्यवारो मनुष्य के तीर्यच, देव॒ नारकं उ० आयुष्य; पोताना भवना आुष्यना त्रीजे भागे बरायै तो तेटरोकार, 
| आयुप्य करमेनौ अवाधाकारू जाणवो. 


॥ 
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अदयम नाम कम चारपकारे व॑धाय-१ कायानी यक्रताथी, २ भापानी चक्रताथी) ३ भावनी वक्रताधी, ४ विः 
संबादनपणाथी. नौव धकारे भोगये-१ अनिष्ट शाब्द, २ अनिष्टरूप, २ अ० गध, ४ अ० रस॒, ९ अ० स्पशे, द 
अ० गति, ७ अ० स्थिति, ८ अ० लावण्य, ९ अ० यः कीति, १० अ० उत्थान कमैवल वीयैपुरषकार पराक्रम, 
११ दीनस्वरपणं, १२ दीनस्वरपण, १२ अनिष्टस्वरपण, १४ अकांत स्वरपण, नामकमैनी ९३ पकरूति कदे छेः- 
पथम यौद पिंड पकरृति-१ गति, २ जाति, २ शरीर, ४ अगोपांग, ५ वधन, ६ सेघातन, ७ संघयण, ८ संखाण 
९ वणै, १० भध, ११ रस, १२ स्पश, १३ अलूर्वी, १४ विदायोगति. ए १४ पिड पकरूति थइ तेनी उन्तर प्रकरति 
९५ कटे के!--१ नरक~गति, २ तिर्यच-गत्ति, ३ मचष्य-गति, ४ देवगति, ५ एकेद्रिय जाति, १ वेहंद्रिय जाति, 
७ तेहंद्िय जाति, ८ चउरिद्रिय जाति, ९ पचद्रिय जाति, १० ओौदारिक हारीर, ११ वेक्रैयरा०, १२ आरा- 
रकरा०, १३ सैजसरा० ष १४ कामेणरा०, १५ आओदारिक-अगोपांग, १६ येक्रय-अगो०, १५ आटारक-अगो०, 
१८ ओदारिक यधन, १९ चेकै० वं०, २० आहा० चं०, २१ तेज ०, चं०, २२ कार्म० › ०, २२ उदा० सघातन, 
२४ वेक सं०, २५ आदा० स०, २६ तैज० से०, २७ कामै° स०, २८ वलक्षभनाराच संघयण, २९ ऋषभना० 
सं०, २० नाराच सं° ३१ अष्धना० सं ३२ किखिका सं०, ३३ छेवदटु स०, ३४ समचउरंस संटाण, ३५ निगो- 
ट्परिभडलं स०, ३६ सादि स०, ३७ वामन सं०, ३८ कुज्ज स०, ३९ हुड सं०, ४० कालोवर्ण, ४१ नीरोव०) 
४२९ रातोव ०, ४२ पौव्छोव०) ४४ धोष्गेव०, ४५ सखुरभि्ध, ४६ दुरभिगंध, ४७ तीखो रस, ४८ कडवो रस, ४९ 


[| 


=> 339 


त 















(4 | कषायो २०, ५० खारो र०, ५१ मीठे र०, ५२ खरखरो स्पश, ५३ खहालो स्प०, ५४ भारी (श) स्प०, ९५ 
(|| दच्छवो स्प०, ५६ टाढो स्प०, ५७ उन्हो स्प०, ५८ स्निग्ध ( चोपडेल ) स्प ०, ५९ खो स्प०, ६० नर कालुपूना, 
|| ६१ तिैचालु्वी ६२ मलुष्यायुपूर्व ६३ देवालपूर्वी, ६४ छम विहायोगति, ६५ अश्च भवि गति, ६९ पराधा- 
| तनामकम, ६७ उच्छवासनाम,६८ अशरलघु नाम, ६९ आतपनाम, ७० उद्योतनाम, ७१ उपघातनाम, ७२ तीर्थ 
| करनाम, ७३ निर्माणनाम, ( देद्थी ७३ सुधी ८ पत्येक प्रकृति > ) ७५ चंसनाम, ७५ बाद्रनामन, ७६ पर्थाघ- 
॥ नाम, ७७ प्रत्येकनाम, ७८ स्थिरनाम, ७९ इुभनामः, ८० सो भाग्यनाम, ८१ सस्वरनाम, ८२ आददेयनाम, ८२ 
| यद्ोकीतिनाम, ८४ स्थायरनाम, ८५ सुक्ष्मनाम, ८६ अप्यषनाम, ८७ साधारणनाम, ८८ अस्थिरनामः ५ 
| अद्युभनाम, ९० दौमाग्यनाम, ९१ दुःस्वरनाम, ९२ अनादेयनाम, ९३ अयश्ोकीत्तिनाम, तेमां १० परकृतिर्वध- 
| ननी सेव्यतां १०३ भक्ति थाय. अथवा नामकमेनी सामान्यथी ४२ प्रकृति पण यथाय छेः-१४ पिडपकृत्ति, ८ 
प्रत्येक भ०, च्रसदराक अने स्थावर दशक एवं ४२. नामकमनी स्थिति ज० ८ अह्ध्तनी, उ० २० कोडाक्रोडी 
| सागरनी, अवाधाकाल ज० अंतञ्चै° ने उ० २ इजार वघनो० गोच्रकर्मना चे नेद-१ उच गोत्र, २ नीच गोचर 
डच गोच आ प्रकारे बघाय-१ जातिमद न करवाथी, २ कुलमदः न करवाथी, ३ वमद न करवाथी, ४ सुप- 
| सद न करवाथी,५ तपमद न करवाथी ६ श्रतमद न करवाथी; ७ लाममद्‌ न करवाथी, ८ रेन्व्थमद न करवाधी, 


१ ७४्थी ८३ सुधी श्रसदश्क' कहेवाय अने ८४यी ९३ सुधी स्थावरदश्षकः कदेवाय छे, २ नाभकर्मनी ज० स्थिति दमे गुणठाणे बंधाय. 
भा श्री ऊटसमःगर सूरि यनम दिर 
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५ 
९ तेना एल ८ भकारे भोगवाय-१ जाति विरिषटता, २ छुरविरि्टता, ३ ३ वरुविरि्टना) ४ रुपविशिष्टता, ५ 
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तपचिशिष्टता, ६ शरुतविशिता, ७ लाभविरिषटता, ८ देश्वर्थविशिता. नीच गोचर पण ८ भकारे चघाय-१ 
जातिमद्‌ षगेरे आर मद करवाथी, तेना फ ८ प्रकारे भोगवाय~१ जातिषिदीनता यावत्‌ ८ रेभ्व॑यं विदहीनता, | 
गोच्रकमंनी स्थिति ज० ८ सद्घुतैनी, उ० २० कोडाकोदी सागरनी, अवाधाकाल ज० अत ने उ० २ ट्जार | 
चैनो. अंतराय कम॑ पांच भकरे सधाय-१ दाननो अतराय करवाथी, २ लाभनो अंतराय करवाध्री, ३ भोगनो | 
अत्राय करवाथी, ४ उपमोगनो अतराय करवाथी, वी्ैनो अतराय करवाथी, तेना फल ५ पकारे भोगवाय- | 
१ वानातिराथ, २ जाभांतराय, ३ भोगांतराय, ४ उपभोगांतराय, ५९ वीर्यातिराय, अतरायकर्मनी स्थिति ज० | 
अतस", ने उ० ३० कोडाकोडी सागरनी. अवाधाकाल ३ दजार वर्षनो. क्ञानावरणीयादि ८ कर्मना वांधवाना | 
कारणो ८५ कदरे छे अने ९३ अथवा १०८ प्रकारे भोगवे ते पूवे केर छे. घंधमां १२० प्रकरूति दोप-ज्तानावर- | 
णीयनी ५, दरोनावरणीयनौ ९, वेदनीधनी २, मोदनीयनी २६, ( समक्षितमोदनीय मिश्रमोहनीय ए २ नहिं ) | 
आयुप्यनी ४, नामनी दे७, ( ते ९३ांथी वर्णादिना १६ मेद, ९ बंधन ने ५ संघातन ए रदे वसवा ). गोच्रनी २, | 
अंतरायची ५. पचं एकरोवीकाः उदयमां १२२, ते १२० पूर्वे कदेटी ते अने समकितमो० ने मि्रमो० ए वधी. 


१ पभ्रथमनी छापेी भ्रतोमां ८५ चांधयानी भति अमे ९३ भोगम्यानीं प्रकृति वेर करैर छे परंतु त्यां वांधवाना कारणो ८५ छे अने 
तेना फक ९३ प्ररे भोगाय छे एम जाणत. | 








~~ ~य 


१४८ सत्तामां ते नामक्मी ९३ पकृति गणवाथी अने १०३ गणतां १५८ प्रकृति सत्तामां दोय. मूक आठ कर्मनी 
१ सामान्यथी उत्तर पषति ३१ पण थाय छे-ज्ञानावरणीयनीं ५, दङीनावरणीयनी ९, वेदनीयंनी २, मोहनीयनी २ 
| आयुष्यनी ४, नासनी २, मोच्रनी २, अतरायनी ५५ एवं एकच्रीरा. हवे १४८ उत्तर पकृतिनीं स्थिति कटे ठेः-- 
 ज्ञनावरणीयनी ५ भकृत्तिनी ज० स्थिति अतशहर्तनी, उ० ३० कोडाकोडी सागरोपमनी. दरोनाव० ४ पकृतिनौ 
। ज० अतसु० ने उ० ३० फोडा०, निद्राप चनी ज० स्थिति, एक सागरना ७ माग फरीपए तेवा ३ माग 3 (वर्यना 
| जसंख्यातमा मागे दीन) अने ॐ० ३० कोडा०, सात्तावेदनीयनीय ज० स्थिति अकपायिक ने वे समयनी, सक्- 
| घायिकने बार सुहूर्वनी. उ० १५ कोडा०, असातावेदनी ज० ने उ० स्थिति, निद्रा पचकनी प्रमाणे जाणवी. 
| सभकिलमोहनीयनी ज० रिथति उत्तश्चे° ने उ० ६६ सागर श्चा्ेरी, भिथ्यात्वमोदहनीधनी ज० स्विति पट्यना 
\|| अरख्यातसा मागे न्यून एक सागरोपमनी, उ० ७० कोडाकोडी माग्नी, मिख्रमोण्नी ज ° ने उ० अत्सु °्ली, 
। | पदठेखा बार कषायनी ज० सातिथा चार भाग 3 अने उ० ४० सागरनी. सज्वलनना कोधमो ज० २ मासनी, 
५|| माननी १ मासनी, मायानी १ पश्चमी अने लोभनी अतसु०्नी, उ० ४० कोडा० सागरनी, ख्पियेदनी ज० स्थिति 
+| खातिया दोढ भाग २" पस्यमा असंखा० भाग न्यून अने उ०१५ कोडाकोडी सानी, युरूप वेदनी ज० ८ वर्षनी, 
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१ अहिं १५८ उत्तर भ्रङृहिओनी ज० उ० रिथिति शरीपन्नवणासुत्रने अनुसारे र्खेर ठे ओके ते रुयाणथी यां ख्खायेरु छेः क्स्रथमां ||; 
| संसेप रेङीथी सुगम्य ठखयेरू छे, “ 
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उ० १० पोाफोयी सानी, नपुंसक्येदनी ज० सातीया' २ भागं = पर्यना असख्या० भाग न्यने अने उ० २० 
पोखाफोरी सा०्नी, हास्य-रतिनी ज० सातिया-१ भाग ५ पल्यना असरखया० नयुन अने उ ०१ ऽ्कोडा०्साऽनी, 
प्येक-अरति-भय ने दुगं ए लारनी ज० उ० स्थि० नदसक्वेव प्रमाणे, ति्भचमतिनी स्थिति पण मुंसकयेय 
प्रमाणे, नरकगतिनी ज० सातिया' वेदजार भाग अने उ० २० कोरा° सा०्नी, मलष्यगतिनी स्थिति पप्रीयेद्‌ 
रमणि. दैवभतिनी स्थिति ज गसातिथा एकर्जार भाग~परपनो असंखाऽभाग नयन शने उ०१०कोडा०्सा०नी, 
एगेषरिय जानिनी ज” सातिगा मे भाग अने ॐ० २० कोडाफोली सागरनी, बेियनी ज पां्निसिया नव 
भाग अने उ० १८ कोखा० साण्नी, तेरद्भिय अने चउरिद्िम मारे एमज जाणयु पेचद्भिथनी स्थिति नपुंसक्वेव 
माणे, जौयारिकि शरीरनी पण एमज जाणवी, वैकरेयाम्नी नरफगति पमाणे, आरारकशञण्नी जण्ने उज्मेतः 
कोठा० साण्नी) सेजसे कामण काण्नी नुसक वेद प्रमाणे, जओौवान्ना ऊमोपांग चैरे०्ना अगो० अने भराण्ना 
अगोण्नी ज ०० स्थिति मौयारिकापिक ३ चारीरनी भमाणे, ५ यधन ने ५ सघातननी पण पोतपोताना शरीर 
माणे) यज्ज्रषभनारान संगी ज° सातिया १ भाग अने उ०९न्कोडान्साग्नी, 'पभमाराच स° ज० पांत्ि- 


सिया प भाग अने उ० १९ फोडा० सा०्नी, नारा से ज° पांचचिसिया ७ भाग अने उॐ० १४ कोठा० सा० 


१ तगत, वेपानुपूवी, भरकगति, भरफालुपूी) तेय शरीर अमे पैनी उरपाग ए छ अहतिः परभिय भने विकिम म मापे पा 
भरंशी पंपनिय षो तेनो वैध एजार गुणो एय पे 3 सातिया, एज ग्ग सागरो० मामे 


4‰-21 


च-्ः 


५-५-44 श्ट 


+ थः ८ -य ५८ 


क 


। ९ भाग .अने ड० १८ कोडाकोडी सा० नी, वटु सं» ज० स्षातिया २ भाग अने ३० २० कोडाडी सा० नी; 
| सघयणनी जम सछाणनी ज० उ० स्थिति जाणवी. सहालो, इख्को, स्निग्ध ने उष्ण ए ४ सपद, सुरभि्ंध) 
| वेत वर्णं अने मधुररस ए ७नी ज० सात्तिया १ माग अने उ० १० कोडा० सा० नी, पीव्छो वणं ने खाटो रसनी 
 ज० अय्याविदिया ५ माग अने ० १२॥ कोडा० सा० नी, रातो वण ने कषायेल रसनी ज० अय्याविरिया 
| ६ माग अने उ० १५ कोडा० सा० नी, नील वण ने कडवा रस ने दुरभिगंधनी ज० अव्वाविरिथा ७ भाग | 
अने उ० १७] कोडा० साम्नी, कालोवणी ने तिखा रसनी ज० सातिया २ माग अने उ० २० कोडा० साश्नी, | 

॥ गुर, ककरा, सक्ष ने खीत- ए ४ स्परीनी स्थिति कालाव्णं प्रमाणे. अगुरुकुघु नाम, उपघात नाम, पराघात नाम | 
| ए रेनी पण एमज जाणवीः नरकाचपूर्वीनी स्थिति नरकगतिनी जेम जाणवी. तिर्यचानुपूर्यीनी तिर्धचगति प्रमाणे. ॥ 

| मनुष्यालुपूर्वीनी मजुष्यगतिनी जेस, देवालुपूरवीनी देवगति प्रमाणे, उच्छ्वास नाम आतप नालनी तिर्यचगतिनी || 
| जेम, उद्योतनाम ते शुभ ॒विहायोगति नामनी ज० सातिया १ भाग अने उ० १० कोडा० सखाग्नी, अच्ुभ २ 


| । \ 
| विदहायोगति नामनी तिर्यचगति प्रमाणे. चसनाम ने स्थावरनामनी पण एसज, सुक्ष्मनासनी ज० पांचिसिया + 


क 


नी, अर्दनाराच सं० ज० पांचिसिथां ८ भागः अने उ० १६ कोडकोडी सा० नी, किखिका सं° ज० पात्रिसिया ॥ 
| 

¢ 

1 


प्रन 


| रण नामनी सद्म नामनी ज्ञेन. पत्येक शरीर नामनी तिर्यचगतिनी जेम. स्थिर नास, छम नाम, सौ नाग्य || 


| | 


॥ 
॥; 
॥ 
{१ 
# 
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{ ताम, सुस्वर नाम अने आदेय नाम ए ९ नी ज० सातिया १ भाग अनै उ० १० कोडा साण्नी, स्थिरनाम, 
अद्यु नाम, दौम्य नाम, दुःस्वर नाम अने अनादेय नाम ए रनी ज० सातिया २ भाग अने उ०र२०कोडा० 
म साण्नी, यरोकीिनी ज ०८ सुहत अने उ०१० कोडा०सा०्नी, अयरोकीर्तिनी ने निर्माण नामनी तिर्यचगततिनी 
जेम, तीर्थकर नामनी ज० ने उ० अतः कोडा० सा०्नी उच गोच्रनी ज० ८ सुहत अने ० १० कोडा० सा०नी, 
नीच गोचनी ति्मचगति प्रमाणे. ४ आयुष्यनी स्थिति प्रथम केर ॐ, ५ अतरायनी ज० अतस्यु° अने उ० ३० 
% कोडा० साण्नी. जिन नामनो उ० बध चोधे गुणठाणे देवायुः अने आहारक द्विकनो उ० बंध सातसे ०, रोष 
ॐ भरकरृतिनो उ व॑ध ॒पदेले ण० दोय. पुरुषवेद अने संज्व०्नी चोकडीनो ज० वंध नवमे य॒०, तीर्थकर नाम अभे 
¢ आदारक द्विकनो ज० चंघ आठमे श०, ज्ञानावरणीय ५, दरेनावरणीय ४, अतरायनी ५, उचगोच् यशरोकीर्ति, 
#< 
क 


[> 


त~ 
प 
1 


सातावेदनीय ए १७नो ज० बध दशमे गुण० होय, देवगति, देवाजुपूर्वी, नरकगति, नरकालुपूर्वी वैकेयद्धिक ए ६ 
परकरतिना ज० वंधक असंज्ञ प॑चद्विय होय, दोष प्रकृतिना ज० बंधक वाद्र एकेद्रिय पयाघ्र रोय. सम्यक्त्व- 
मोहनीय ने मिश्रमोहनीय ए बधमां न होय पण उदयमां होय मारे जे बननेनी स्थिति करेल ॐ ते उदयनी 
अपेक्षा, कर्ममकृति समा, 

अथ धमध्यान विचार-से वि तं धम्मे स्ाणे १ धम्मे क्षाणे चउविदे चरप्पडोयारे पत्ते तं जहा १ 
आणाविजए, २ अवायविजए, ३ विवाग विजए, ४ संटाणविजपए. ध्मस्सणं स्ाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, 


{ 


[व न 


ति 


नन 


[= 355 


ट्य, 
2 


५ ऽवेएसरह. धम्मैरतणं चाणसे चत्तारि आल्वणा' पनत्ता 
ते जहा १ वायणा, २ धुच्छणा, ३ परियड्णा, ४ अंणुष्येहा. धम्मर्खणं क्षा णरसं चत्तारि अणुप्पे हापंन्नता तं 
जहा १ एगचाणष्येहा, २ अणिचाणुष्येहा, ३ असरणाणुष्पेहा, ४ संसाराणुष्वहा..ए स्र पानो अभ कदे छेः 
अतशहतैकालमाच्ै एक वस्तुमां चित्तनी स्थिरता ते ध्यान, धरम॑ध्याननाचार भैद, १ आज्ञाविजय ( विचयं) 
| कदेतां वीतरागदेवनी ाक्ञानो चिचार करवो ते आज्ञाविचय. समक्कितपूवेकं श्रावकना १२ वत ११ पिमा, 
| पाच मदाचेत, १२ भिश्चुनी पडिमा, शुनध्यान, शुभयोग, ज्ञानदरदीमशारिच अने छ कायनी रक्षा वरीरेमां 
| बीतरागदेवनी आाक्ञा आराधंवा मादे समय मात्रं पण पमाद्‌ न करवो अने चतुर्विध तीथैना शुण कतेन करवी. 


त॑ंजहा १ जणारह, २ निंसग्गरड, २ सत्तर, 













ट युश टा ट 


१ | २ जवायविजए कदेतां जीवने दुख जेनाथी उत्पन्न थाय छे तेनो विचारे करवो ते अपाय विचय. भिथ्यात्व, 
। अविरति, पमाद, कषाय, अश्ुमथोग, अटेार पांपस्थानक अने छ काथनी खां वगेरे, अपाय (दःखोना 


‡ कारणो जाणीने तेनो याग करंवानो विचार करबो. ३ विवागविजपएं केता खभाद्ुभ कर्मना उदयथी जीव, 
४|| जे खख-दुःखनो जजभव करे छ, तेनो विचार करवों ते विपाक विचय. ज्ञानांचरणांदि कर्मलुं स्वङ्पं चनव 

| कसना स्वरूपे समजीने सभमाव धोरण करव कोई उपर राग्धेष न करवो, ¢ सठाणविजए कदैतां खोकल 
| स्वरूप चितं ते सस्थान विचय. आ छोक चौद रास्य परमाण अने खपरतिष्ठकने आकारे ॐ; तेमां छ दन्यो छ. 


१ कर्तव्यार्थोपदेश आन्ञो-करवां योग्य अर्थं ( प्रयोजन चा तस्व }नो उपदेश ते आहा ` 


[4 
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च्य 5 


अने असरूयाता द्वीप ससुरो छ, संख्याता ( ८४ लाख ) नरकावासो अने भवनपतिना ८ ७ कोड ७२ लाख ) 
भवनो ॐ असेख्याताञ्यंतरना नगरो अने ज्योतिष्कना विमानो छ, अदीद्धीपमां तीर्थकरो ज० २० ने उ० 
१७० होय, केवर ज्ञानिजो षएथ॑त्रत्व क्रोड अने साधुओ प्रथक्त्व सहस्र क्रोड दोय. तेमने वदनं नमन करं तथा 
स्तुति शणघ्राम करं. वल्टी असंख्याता श्रावक श्राविका तिरा लोकमां छे तेना णय्राम करं, तिरखालोकथी | 


6 - 


4) 
वकमा भारक तथा दुदनपतिभो छ, विरणाछोडमा वानमंतरो मदु्ो,तिर्वचो, स्योतिप् देषो | 


असंख्यात कोडाकोडी योजन उपरे उर्व लोक छे, तेमां १२ देवलोक,९ भ्रैवेयक अने ५ अनुत्तर विमान छे. तेमां 
चोर्यासीलाख सताणुहजार वीर विमानो छ. सर्वार्यसिद्ध मदाविमानथी १२ योजन उपर ४५ लाखयोजन 
ममाण सिद्धशिला छ, त्यं सिद्ध परमात्माओ विराजे ठे; तेमने वंदन करं यावत्‌ पर्युपासना करं. अधोलोक 
किंचित्‌ न्यून सात राज पभमाण छे, अढारसो योजन पमाण तिरो लोक ॐ अने उ्व॑लोक किंचित्‌ अधिक 
सात राज प्रमाण छे ए चरणे लोकमां सर्वं स्थानके आजीव अनतवार उत्पन्न थयो. एक वालाम माच पण भूमि 
स्परया चिना सूक नथी. एम समजीने श्रुत ' घमं अने चारिच्रधर्मनीआराधना करीए तो अजर-भमर-पद 
पामीए. हवे धमेध्यानना चार लक्षणो कदे ॐः-१ जाणार कदेतां वीतरागनी आज्ञा भत्ये अतिशय ज राग 
भक्ति अने श्रद्धा, न उपजे ते आज्ञा सुचि. २२ निसम्गरुडह्‌ कटेतां सदज स्वभावे ( जातिस्मरणादिवडे ) उप- 
देश सिवाय श्वुन-चारि्र धर्मन यथार्थं अद्धान वुं, ते निसर्भं रुचि. ३ खत्तरुह कदेतां सत्र (नि््॑थ पवचन) 
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वणी जे इन्छा ते उपदेश रुचि अथवा अयगाहरुचि-( विस्ताररुचि )-पण करीप्‌, हवे ध्मष्यानना २ 
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~> 


| करतां पू जे सुत्रने अथ नणेा ॐ तेने अस्लछित ( भली न जवाय तेमः) करवा मारे श्चुद्ध उपयोग सहित 





क 


| नी अभिलाषा ते सूच श्चि. सुचना बे सेदं १ अग परविष्टे अने अग बौ, तेभां अगव्रविष्ट ते १२ .अग-( १ | 
आचारांग यावत्‌ १२ दष्टिवाद. ) अगवबोद्यना बे मेद १ आवरयक अने, २ आवरयक व्यतिरिक्त. आवरयकते | 
| सांभायिकादि छ अध्ययनर्प उत्कालिक, आवदयक' व्यतिरिक्तं ते उत्तराध्ययन भरसुखकालिक अने दक्तवैका- | 
| लिक वगैरे उत्काछिक सुच्र-सांभख्वा-भणवानी रुचि ते सूत्र. संचि. ४ उवएसरुह कदेतां गीतार्थं खनि भरस- । 
| सना उपदेक्ष-श्रवणथी जे ्रद्धान, थाय ते उपदेदा रुचि, १ अन्ञानथी वाधेल कर्म, ज्ञानधी क्षय धाय. २ भि- | 
थ्यास्वथी धापेर कर्म, समिती क्षय याय. अविरतिथी वांचेल कमे, चिरतिथी क्षय थाय. प्रमादथी वांधे | 
कमे, अप्रमादथी क्षय थाय. ५ कषायथी वांधेख क्म, अक्षायथी "क्षय कषाय. ६ अदयम योगथी संचित करे | 
| कमे, छम योगथी क्षय थाय. ७ पांच ईद्रिय घगेरे आञ्जवथी संचित कर्म॑, संवरथी क्थ भराय. इत्यादिक उपदेख | 


यद श्ट ष्टय-८य 
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| आारंवन कदे च :--१ बायणा करतां गीता्थंखर पश्चख पासे सत्र अने अथैनी वाचना लेवी ते याचना २ 
1 त ~ सु [५ संदेद न । 
| पु्छणा केतं अपू अथै-मेव्टववा मारे, सूत्र ने अनो संदेह निवारवा वास्ते, जिनशासमने शोभाववाने | 
अर्थे, अथवा परनी परीश्चा करवा मादे, यथा योग्य विनय सित शादिकने पच्छ ते एच्छमा, ३ परियद्णा | 


0 
॥ 

4 

} 
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ग्ट 











| 
८ 


| वारंवार सुत ने अथेनो स्वाध्याय करयो ते परिवर्तना, ४ अणुप्येहा कटेतां जीवादिक तत्त्व रहस्य समजवा | 


= 3. 
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॥ 
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¢ 


मा स्ने अ शितन ( अजुन ) करत ते सरतेश्ता. ते नरं प्रकारे >---१ एगपाणुप्पेद कतां एकस्या 
मध्वा, निखयनये गसंरूपात परदेशी, अमूरो, सदा शातपयोगी, शत्य लक्षण पवो आरो मात्मा छे) तेम स= 
पाजो नियये तेज से. सञान-दशत परा रवप छे, ते सिवान पुरिकः ानोते चाण-उपाभिर्प छ; 
आत्मानौ तववारनये सा श अनाषि्कालनो जए ( अनितस्य ) चर्णीदिपाव्छा पुद्धलनो सेमोगी थयो 
चने स्थायर-त्रसना भिनिभरप तामीनि जीव नारमियानी परे पोषीसीखाल जीवामोनिम्पं विधिष् वेषं चारण 
करेल छे. सपण रदेतो न° उतसु० अने ऊ ये उजार सागर प्नासिरा चारं सुभी रदे उने स्थाचर्पणे र्दे तो 
९. तये उ जमित उत्सा्िणी-गयस्िणी लगे रयै, क्ेचथी अणलना असरूातमा भाग सनि 
नत ण असकात्‌ इद्र पराचसीन कालभे रो, यरी रचे एुरुषयेव्‌ अने नपुंस येद्पणे 
स नारो, तेमां पण स्रीनेदे-देनीपणे, सवनपतिथी सखान्‌ देनरोक रधी पद्रनी 
णीपणे तथा स्वरूपचती जप्रारापणे ज० १" जार चै अनि उ० ५५५ परुनी स्थिति ए अनतवार ज व 
उपनो. पु्पयेदे-देवपणे आयनपतिधी यायत्‌ नष ्ेयेयनः सुभ मरन्िकि दवषणे अनतचार स 
सन द, कपा भद्ुलपय पासी ज १० द० चे. उन्‌ उ ३१ साणर पत अनोनच्किति सस्व मोमन्या, 
मद्धि एक सवमां सात पट्यनी आयुष्यवाच्धी २९ ऋोडो चोड, ८५ सस्व छोय, ७१ दना क 
स्वी भोगवी तो पण ते व न धयोः न्‌ मदप्ये देवरे उतरा व 





















कंन उपनो, यां मनो्वच्छित १० पकारना कल्पचष्ल सधी सुखो तरण पर्य सुधी भगरया; ज्थां खी-ुरुषनो 
क्षणाच्च वियोग पण पडे नदिं एम युगलिकपणे अतवार उपनो. वली कसे भूमि मध्ये मलष्यभवम पुरुष- 
वेदे चकबत, वासुदेव, वदेव, अने डछिक राजा थयो अने ख्रीवेदे खीरत्न आदि नारीग्णे उत्पन्न श्यो, 
| ऋोडपूवीदिकना आयुस्यपर्थ॑त खुखनिरस्या तो पण तप्तिन थः ने 

भोगस्या. जलचरादि तिर्यच स्ति पेचप्रिय 














£+ 


| अनेतवार उपनो. ली दुरमीगी जने दद्दर छखमां अतिशय दुःख | 
उने तिर्यचमां चण वेद्‌ होय. सात नरक पाव एक्दिय, चण विकले | 
३ वेदनी स्थिति कदे छे | 


| मध्ये जनेकनःर उपनो. गभज भलुष्य 

| द्विय अने जदक्ती प॑चेद्वियमां एकः नपुसक्वेद्‌ होय. देवमां वे ( खीषुरूष ) वेद होय दवे 
| २ खीवेदनी ज० स्थिति अंत ने ऊ० पृथक्त्व कोड एव अधिक ११० पल्योपमनी. युरुषयेदनी ज ० अलसु° ने 
| उ० पृथक्त्व सो सागरनी. नयुसक्येदनी ८४, अतसु° मरे उ० अनतस्ाल न्वक्रनी, पुद्धल ( परभावं फेना सयोगभी 
| एम पिचिच्र अवस्था धारण करी, ए खर्वं अवस्थां अख्द्ध व्यवहारनसे जाणवी, इद्ध दयवद्ारनये खुद्द देव, गुर्‌ 
| अने घर्मनी पथाथं ओलखाण करी रत्यु आराधन करवाधी, शुद्ध नियनये जे आमास स्वरूप; सप्ति 
+| रूपे ते व्यक्किरूपे भगट थाय. कारण ^ पुङ्गल तो 'संडण पडण विद्धस्षणः स्वभाववाच्छो अने रूपी (भूतै) छे. 
| हं अविनाशी-अरूपी अभृत छ. कोहपण द्रत्य को द्रल्यमां निशथनये मये नदि, मादे (पोर ह एकज दः 
| एम एकत्व भावत चितन करं त क्रत्वालुपेक्षा. २ अणिचाणुष्पेदा कदेनां आत्मा द्रर्ताभिकनये निलय ठे 


ब 


^ 


त= 


= 2 (य 


देवादिपयायो कर्मना संयधथी छ, मारे अनिल छे. त्यारे पुद्धलादि जे परभाव अनिद छे तेथी ख॒क्त थवा 


| ¢ 
{ अने पर्याधार्धिकमेये देव मलुष्यादि पर्थायरूपे अनित्य ॐ; तथापि भूखस्वरूपथी आत्मा क्यार पण पटे नरि. 
चितवञं ते अनिलयालुपेश्ा. ३ असरणानुप्पेहा करेतां आ जीवने संसार चकमां परिभ्रमण करवामां, अन्य 
4 ॥ 


( कोहपण ) रक्षण करवा समर्थ नथी, माता, पिता, पुर बधु के खरी वगेरे अने मिथ्यात्वि देव, शर के मिथ्या 
ध्म पण रक्षण करवा समर्थं नथी. परंतु केवल शुद्ध समकित सित वीतराग धर्मज, आ भव के परभवमां 
जीवने एक शरण छे. ४ संसाराणुष्येहा कदेतां चार गति रूप संसारमां चोवीरा द॑ंडक चोर्यासी लाख जीवायो- 
निमां-अनादिकालथ जीव, राग-देष ने वदा थ्‌ परिश्रमण करे ॐ, ससारना मूर कारणत भिथात्वादि 
र पांच कारणो छे अने संसारथी मूकावनार समक्रित, अविरति, अप्रमाद, अकषाय अने योग निरोधं स्वरूप 
[ चितववुं ते ससाराचेपेक्चा, एम धर्मध्यानयुं स्वरूप समजीने ध्याहपं-आचरणमां मूकीएं तो परमानंदरूप मोक्षलुं 
खख पमी. इति धर्मध्यान विचारं समा, 
` _ अथ श्री पद्वीविचार-७ एकद्रिय रत्न, ७ पंचेद्विय रत्न अने ९ मोटी पदवी, ए २३ पदवी. तेमां ७ पर्वैः 
| द्विय रत्नना नाम कटे छे--! चक्रत्न, २ छच्नरत्न, ३ चरमरत्न, ४ दंडरत्न, ५ खङ्गरत्न, ६ मणिरत्न अने ७ 
` कागणीरत्न. हवे ७ पंचेद्रियरत्न.ना नाम! सेनापतिरत्न, २ गाधापतिरत्न, ३ वाद्धिकरत्न, ४ पुरोहितरत्न, ५ 
खीरत्न,९ जश्वरर्न, ने ७ गजरत्न, हवे नव मोरी पदवीना नाम-- १ अरिदतनी पदवी, २ चक्रवर्तीनी०,३ बल- % 


0१ 

॥ देवनी०, ४ वासुदेवनी०, ५ केदलीनी०, ६ साधुनी०, ७ श्रावकनी०, ८ समकितदृ्िनी अने ९ भंडलिकराजानी. 
†|| एवं रेवीदा पदवीः कही. इवे १४ रत्नो जे काम करे ते कटे छे-! चक्ररत्न छ खंड साधतां मागे बतावे. २ 
| छ रत्न ४८ कोरा खुधी छाया करे. ३ चमैरत्न नदी पसुखथी पार उतारे. ४ द॑ंडरत्न शफाना वारणा उचाडे. 





॥ माप वधे. ८ सेनापति देर-साघे, ९ गाथापति धान्य तथा रसवती नीपजावे. १० वार्धक आवास (घर) 





~~ ~-~-------~~ -~-~~-~~~~-~--~--~=-~~-~~-----~-------------- ~~~. ~~~ ~~~ 


9 क्रणीरत्न अने खड्गरस्ननु माप, प्रथमनी छपेरी तमां फरक छे जरि संग्रहणी"ने अनुसरे रखे डे, 





| ५ असि ( खङ्ग ) रत्न छन्ने इणे. & मणिरत्न उयोत करे, ७ कांगणी रत्न ४९ मांडा आखेखे अने तोला | 


। नीयजावे. ११ पुरोहित घा साजा करे, रांति कमं करे अने विघ्न टे. १२ खीरत्न भोग साधन माटे काम | 
| आवे. १३ १४ अश्वरत्व-गजरत्न ए वन्न चडवाने काम आये, हवे १४ रत्नना उत्पत्ति स्थानो कटे छे-चकर, खच, | 
| असि अने देडरत्न ए ४ आयुषरालामां उपजे, चमे, मणि ने कांगणीरत्न ए चण रक्ष्मीना मडारमां उष्ले, | 
| सेनापति, गाथापत्ति, पुरोहित ने बाद्धिक ए ४ पोताना नगरमां उपे. सखीरत्न विव्याधरनी अणिमा उपजञे, | 
| अश्व ने गज, वैताढथना सूल्मां उपज. हवे १४ रत्न मान कटे छ- चकत, छच् ते दंडरत्न ए ३ एक वामना | 
| ( चार हाथसा ) छ. चमरत्न वे हाथ छे. असिरत्न ५० अंखल्ं सद, १६ अय॒लछं परो अने अर्द अथल्लं | 
| जाड छे. मणिरत्न ° अशुर लां ने २ अलु परोद ॐ. कागभणीरत्न अंशल 2, सेनापति, गाथापति, | 

पुोदित अने वाद्धिकरत्न ए ४ेनी अवगाहना चऋव्ती प्रमाणे होय ठे. खछीरत्न, चक्रवर्तीथी ४ अखल नीची । 


~~~ -~ ----~------------- ----~------- ~. 
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होय. अश्परत्न १०८ अशलं लार, ८० अगल उदं अने ९९ अगल भ्य परिधा छे, गजरतन, 
त।थी बभ उदु दोय. दवे नरक यगेरेभांथी चवीने जीव केटरी पदवी पामे ते कदे छे-पदेरी नरकनो नीक्र 


# ( जीव ) १३ पदवी पामे ते रमां ७ पकेद्वियरत्ननी वसवी. चीजी नरकमांथी नी० १९ पदवी पाभ ते १६ 


९५ साथी १ चकवर्तीनी वस्वी, च्रीजी नरकमांथी नी० १३ प० पामे ते ध्मांथी व्देव ने वासुदेवनी वेवी. 


॥ 
¢ 
€ 
॥ 


५ 


श! 





चोधी नरकमांथी नी० १२ प० पामे ते श्दमा॑थी १ तीर्भकरनी वर्जनी, पांचमी नरकथी नी ११ प० पामे ते 
१रमांधी २ केवखीनी वस्वी. छरी नरकथी नी १० पर पामे ते श्मांयी १ साधुनी वजेवी. साती नरकथी 
नी° ३ पदयी पाये अश्व, गज जने समकितदथ्िनी. मवनपति, व्थतर अने ज्योतिष्कथी नी २१ प० पामे ते 
२ इमांश अरिरतने वाखदेवनी २ वद्वी. पधवी, पाणी, वनस्पति, गसजमयुष्य अने तिर्थच (सख्यातवपीयुष्य 
वाखा), एटलामांथी नी १९ प० पासे ते २३सांथी तीर्मकर, चक्रवर्ती, बरुदेवने वासुदेव, ए ४ ववी. वे इंद्रिय, 


 तेद्िय, चउरिंद्रिय, सुशमि मजुष्य ने तिर्षच, एमांधी नी० १८ पण पमे ते शद्मांथी १ केवरीनी वसवी, 


तेउ, वाथरुनो नी ९, प० पामे, ते ७ पएकेद्धिय रत्न, अश्व ने गजरस्ननी. १५ परमाध्राशीने १ किस्विपिकनो 


¢ मी १८ प० पामे, ते २ांधरी ४ उत्तम पुरुष अमे केवीनी ए ५ वसवी. २ पिस्विसिकनानी. १९१ पण पामेते 


१दमांभी ७ एकेद्रियरत्ननी जवी, परेखा-वीजा देवरोकनो नी० २२ प० पासे. जीजथी आठमा देवन्ना नीर 


+ १६ प० पामे, ७ एकेद्रियरत्ननी वञ्जी, नवमा देव०्ी नव अवेयक सुधीनो नी० १४ प० पामे, ते श्वेमांथी 
(9 
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| ् 
४7|| अश्व ने गजरेत्ननी वजची. ९ रोकांत्तिक ने ५ अजत्तरविमा ननो नी° ८, घ पामे ते र२देमांथी १९ ररनने १ | 
† | वासुदेवनी वजवी, सक्त्य १५, प० लामेते रदनांथी७ प्रकैद्रियरत्नने १ केवलीनी वजयी. असक्तीमां ८, पण | 
| छाभे ते ७ एकेद्रियरत्न ने १ ममकिननी. तीरषुकर ने चक्रव्तीमां ६ प० लाने ते १ तीर्थकरनी, २ केवरीनी, ३ || 
२ | चक्रल्तीनी, ४ साधनी, ५ समकीतनी, ६ मडलीकराजानी. वासदेवमां ३ १० लाभे १ गासुदेवनी, २ मंडलिक ४ 
राजानी, ३ समकिननी. बख्ेदवमां ५ प० सामे १ मंडलिकनी, २ वख्देवनी, २ केवलीनी, ४ साधुनी ५ खमश्ि- | 
+| तनी. मदुष्य गं १३ प° लामे से ररेमांशी ७ पकंदियरस्नना अश्वे गजरत्ननी अने १ स्रीरत्नमी प १० वजची. ५ 

# | मनुष्यणीभां ५ प० खमे १ चेवलीनी, २ साघवीनी, ३ श्राविकानी, ४ ससक्षितनी, ५ ख्ीरत्तनी, इति | ा 1 
(४ पदवी विचार समाप्त. | ५ | 
| "न्धा णप ~ ४ 
$ || । 
| ( अथ श्री सञ्णाद्वार-- | 
। ५2. 

+| १ पेली मग्कना नौकल्या(जीचो)एकशूसये १० सीक्ष ४ चोथी नरकनानी "एक ० ४ सश्च 1 | 





> 


| २ बीजी नरकना नी ° एकस ० १० सीश्च | ५ भवनपतिनानी० एक° १० सीस्च 
। २ जीञानरकनानी° एक० १० सीन 8 भवनपत्तिनी देवीनानी० एक ५ सीस 
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७ < धुथवी-पाणीनानी ० एक° ४ सी 
९ वनस्पतिनानी ° एक० ६ सीसे 
१० गभजप॑चेद्धिय तिर्य॑चनानी० एक° १० 
११ तिर्भचणीनानी० एक० १० सीकषे 
१२ गभजमनुष्यनानी ० एक० १० सीघे 
१३ मच॒ष्यणीनानी० एक० २० सीसे 
१४ उ्यतरनानी ° एक° १० 
१५. उय॑तरीमानी० एक० ९ 
१६ ज्योतिष्कनानी० एक° १० 
१७ ज्योतिष्कनी देवीनानी० एकः० २० 
१८ वैमानिक देयनानी° एक० १०८ 
१९ वैमानिकनी देवीनानी° एक० २० 
२० स्विगे एक स ° १०८ 
२१ अन्यर्िगे एक° सं० १० 
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२२ गहस्थरिगे एकं० ४ 

२३ खीकिगे एक° २० 

२४ पुरुषर्सिगे एक° १०८ 

२५ नपुंसके एक्‌ १० 

२६ उर्ध्वरोके एक० ४ 

२७ अधोलोक एक° २० 

२८ तिरखछारोके एक० १०८ 

२९ उत्कर अवगाद्नायाला एक ० २ 
३० भरध्यभ अवगाहनावाखां एक ° १०८ 
३१ जघन्य अवगार्नावाला एक० ४ 
३२ समुद्रमां एक० २ 

३३ नदी वभेरे रोष जखमां एक ० ३ 
३४ तीर्थमां एक० १०८ 

२५ अतीर्थमां एक० १० 
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८५८८४ “^ 
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| २६ तीर्थकर एक० २० 
| २७ अतीर्थकर एक० १५८ 


व 


१ 


५०-५१-५२ परैले, थीजे अने कटे आरे १० 


५३ पांँच॑मेजआरे २० 


र 
क 
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न + > ठो 


4 | २८ स्वयैवुद्ध एक०.४ ५४५५ श्रीजे चोधे जरे १४५८ _ 

।|\‹ | ३९ परत्येकबुद्ध एक० १० ०६-५७ अवसर्पिणी ने उत्स्षिणीमां १०८ 

९ ४० वुद्धनोधित्त एक० १०८ ९८ नोअवसर्विणी नोऽत्सर्बिणीमां १०८ 

्‌ ! ॥ ४१ एकसिद्ध्‌ एक° ए ५९ एकथी मांडी ३२ सुधी सीने तो < समय सुधीः 
. प | ४२ जनेकसिद्ध एक० १०८ पटरी अवद्य अंतर पडे. व 

५ ५२ प्रत्येक विजये एक० २० ६०-२३थी मंडी ४८ खुधी, ७ संमय लागट सीन 
(|| ४४-४५-४दे मद्रदाल, नंवनै सोमनसवनेमां ए०४ | ६१-४९४ी मांडी ६० धी, ६ समयलगे सीक्ष 

|(\ || 29 पंडकथनमां एक्र० २ ६२-दश्ी मांडी ७२ खुधी, ५ समय लगी सीसे 

| ॥ | ४८ अकर्मभूमिमां एक० १०८ 1 ६ ३-७१थी भांडी ८४ खधी, ४ समयरूगी सीक्चे 
॥५९| ४९ कमभूमिभां एक° १० | ६थ-पथी भांडी ९दे सुधी, ३ समयल्गी सीक्चे 
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॥; ~ ~ “१ संहरण आश्रयी ससंजबु. २ जवसपिणीफोरना पंचमा आरा आश्रयी जाणध, 
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६५-९७थी १०२ सुधी, २ समथरगी सीसं परी अचरय भिर पडे 
९९-१०३४ी १०८ सुधी, १ समय सधी सीके; इति सीक्षणा द्वार समाप 
अथ विरहविचार~ससुचय नरकगतिनो चिरकाल ज० १ समयनो अने ॐ० १२ सुह्तनो परेखी नर- 
कथी यावत्‌ ७मी नरकमां ज« १ सभयनो अने उ० अलुक्मे २४ खद्टतनो ७ पिवसनो, १५ दिवसनो, 
मासनो, २ मासनो, ४ मासनो, ६ मासनो उपजवानो तेमज चयवानो बिरह जाणये. दका भवनपतिनो ज० 
१ समयनो, उ० २४ खदहतेनो, पांच एकेद्रियनो ( उपजवा के चचचानो ) विरह नथी. चण विकठेद्रियमां (पत्ये 
कनो) ज० १ समयनो, उॐ० अंतर्युहर्तनो सश्चिम पचैदधियनो ज० एक समयनो उ-० २४ खुहुतैनो. गभेजमनु- 
ष्यनो ज० १ समयनो, उ० १२ खरतनो, व्य॑तर, ज्योतिष्क अने परेला-बीजा देवलोकमो ज० १ समयनो, उ 
९४ सुद्तनो. च्रीजे देवलोके ज० २ समयनो, उ० ९ दिवस ८ अहोरात्र ) अने २० ख॒हतनो, चोये द° ज० 
मयनो, उ० १२ दिवस अने १० खुहूत॑नो. पंचमे देव० ज० १ समयनो, उ० २२॥ दिवसनो छे देव० ज० 
मथनो, उ० ४५ दिवसनो. सातमे देव० ज० १ समयनो, उ० ८० दिवसनो, आठमे देव ज० १ स० नो, उच 
*० दिनो, नवमे दामे देव० ज० १ सन्नो, उ० संख्याता मासनो इग्यारमे-वारमे देव ° ज० १ सण्नो 
१ सीश्रणाना सर्वं वारो पश्रवणावि सूनमां जगता नप. लोफमकक्नं समन उस्न ० जतन आरामां १० सीकश्षे अवसाप॑णमां 
उत्स कार्मा च्रीजा भारामां १०८ अने शेप आरामां १० सीक्षे आ चोवीशमां प्रीजा भारामां १०८ लिद्ध थया ते भश्चये [अेरो] छे 
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उ० सख्याता वर्षनो. ९ मचैवेयकमां देरी धिके ज० १ सण्नो, उ० संख्याता संकंडो वषेनो मध्यम त्रिके ज° 
१ सण्नो, ॐ० सखूयाता हजार वर्षनो. उपरंली.धरिके ज० १ स०नो, उ० संख्याता लाख वषनो. चार अलत्त 
रभां ज० १ सजनो, उ० पस्यना असंख्याता भागनो. सर्वाथसिद्धभां ज० १ सनो; उ० पल्यना सख्यातमा 
भागनो. ए वर्का उपपात अने चचननो जाणवो. सिद्धमां ज० १ सण्नो, उ० ६ भाखनो. ए उपपातनो 
विरह छे, चार गतिसां पैचद्विय आभ्रयी चिरहज. १ सखण्नो, उ० १२ खहूरतनो, सर्वं इद्रस्थानके ज० १ सन्नो, 
ॐ० & मासनो, इति विरह विचार समांस. 


अथ चतुर्विशति जिन अतर [आंतरा] कहे ॐे-१८ कोडाकोडी सागरोपमने अतरे पडेा आरी ऋषभः 


देव ८ तीर्थकर ) विनितानगरीने विषे थया. नाभिराला पिता अने मारुदेवीमाताना पुच्र. देमवणं अने वरषभरसं 
लंछन छे. ५०० धक्तष्यलै देहमान अने ८४ लाख पूवं आयुष्य भोगव्युं तेमां २० लाख प्रव कुवरपणे .रीने 
६२ छाख पूर्वं राञ्य पास्युं अने १ लाख पूवे पतञ्या पाटी. प्रत्या लीधा पदी १ हजार वषे प्रखने केवलज्ञान 
उपर. त्ारपली साधु, साध्वी, श्रावक अने ्राविकारूप चतुर्विध संच (तीथ) स्थापी अने दाददांगी-गणि वेदी 
आपी ने महीमेडलसां विचरतां चीजा आराना ३ वषे अने साडाआट मास चाकी र्या यारे महाचदि तेरस 
ने दिने १० दजार साधु संघाते अष्टापद पवत उपरे प्रखुमोक्षे पधाया. पेखा ्रीजादिनाथ तीर्थकर निर्वाण 
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¢ ' पाम्य, पी ९० लाख कोडी सागरोपमने खतरे यीजा अजीतनाथ भगवान्‌ अयोधयानगरीने विषे धया. जीत- 

तेद्वात } श्च राजा अने चिजयादेवीमातानां पु. देमवणै अने हस्तद्धं ठंछन छे, साडायारसे धलुष्यलं देह मान अने ७२ 
स्य॒ खल प्रचलं आयुष्य. ोगस्युं, तेमां १८ खाख पूरव कुवरपणे रहीने ५३ छाख पूयं राज्य पास्युं अने १ लाख पू्वनी 
२०॥ त्ज्या पाली. पन्रज्या लीधा प्री १२ य केवलज्ञान उपल. साधु० द्वादकांगी° ( पूयवत्‌ ) मदहीम॑डरमां विचः 
¢ रतां छेवरे १ हजार साघु संघाते सम्मेतधिखर पर्वत उपरे अनिर्वाण पाभ्यां, अजीतनाथ तीरभैकर मोक्ष 

4 गथा पडी २० लाव कोडी मागरने अंतरे, सावत्थीनगरीने विषे जीजा संभवनाथ तीर्थकर धया, जीतारिपिता 
ध पच, देमवणै अने अश्वं रुन छ, चारसे धनुष्य देदमान अने ६० लाख पूर्व आयु- 

¢ 1 गच्यु, तेमां ६५ लाख पू छवरपणे रहीने ४४ लाख पूर्व राज्य पास्युं अने १ लांखपूरवं प्रचञ्या पाली. 

ज्या सीधा परछी १४ व फेवलन्ञान उपरत साधु° द्वादशांगी° < पूर्ववत्‌ ) १ दजार साधु संघाते पसु सम्मे- 


% तरिर उपरे निर्वाण पाम्या, चीजा संभवनाथ तीर्भकर मोक्च गया पदी १० खाख कोडी सागरमे अतर 
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9 ०४ अने न केलं छे. सयुः शब्यनो अथै सिद्ध थया पम केर छे. २ ५३ राखने 4 पूर्नाग अभिक 
^) त न ; द्धक सूल भाष्वमां कटे छ, तेम ब्रीभा, चोथा, प्रचा, छा, सातमा, आडमा नेः नयमा तीरधकसेष्‌ ४-८-१२-१६-२०-> 
फ र्थ न २८ पूवा, अधिक राज्यं पर्यु छे, पूर्वगः ते ८४ रासं यं प्रमाण जाणवु 
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( थयाः ते जन्म्या पम संमचतु नथी, जो एम मानीए्‌ तो ऋषभदेव शने मह्टावीरस्वामीनु अंतरं मेक तुं नभी; मारे धया रसे 
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| अने वानरलुं ङ्न ॐ, साडात्रणसे धलुष्यलु देहमानं अने ५० लाख ूवेलं आयुष्य भोगव्यु, तेमां साडावार- | 
| रागव पू कुवरपणे रहीने साडाचछत्रीरालाख प्च राञ्य पायुं अने शखाख पू भत्रज्या पारी. भत्रञ्या लीधा पटी 


| ती्कर मोकश्च गयः पछी ९ लाख कोडी सा० नै उतरे पांचमा सुमत्तिनाथ तीरषैकर खर्परी नगरीने धिये | 
। थया. सेवरथ पिता अने खमगलदेवी माताना पुत्र, देमवणै अमे क्रोंन (पक्षी) लंछन ॐ. ३५० घलुष्यलु | 
 देहमान अने ४० लाख पूव॑लुं आयुध्य भोगन्, तेमां १० लाख पूर छुवरपणे रदीने २९ लास पूवं राज्य पाल्युं | 
| अने १ लाख पूर्वं प्रत्रज्या पाली, पत्रस्या रीधा पछी २० क्षे केवलक्ञान उपनु, सा दाद० ८ पूच॑चत्‌ ) १ दजार | 
| साधु सं° सम्मेतशि० निर्वाण पाम्या. पांचमा खुमतिनाथ तीैकर मोक्ष गवा पकी ५० हजार कोडी सा० ने || 
| उतरे छटा पद्मपम तीर्थकर कौरवी न० ने विषे थया. ओ्री घरपिता अने खलीनादेवीना पुत्र. राते वर्णे अने ¦ 
| पद्कमलल लेन छे, २५० धनुष्यनु देहमान अने ३० लात्व पूवस आयुष्य जोगच्युं. तेमां साडासात लाख | 
| पूय ुवरपणे रहीने साडाएकबीरा लाख पूर्व राज्य पाल्थुं अने १ छाग्व पू प्रव्ड्या पाली. पवस्या रीधा | 
| पटी ६ मासे के० ज्ञान उषु. सा० द्वाद० ( पूर्ववत्‌ ) ३०८ साधु सं मम्मेति० ( पूजवत्‌ ) छटा पद्यप्रम- | 
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सथरगि र € ९९. 
चोथा अभिनंदन तीर्थकर विनितां नगरीने विषे थथा, पेता अने सिद्धार्था दैवी माताना पुं, देमचण | (1 


१८ वच केवलज्ञान उपलं, साधु० द्वादश्ांगी ( पूर्ववत्‌ ) १ दजार साघु संम्मेतशि० ( पवत्‌ ) चोच्ा अभिनंदन | 





१. प्रवचनसारोद्धारमां °तिक्निमरसयाः भा पाठ छे, अर्थ॑मां ३०८ र्खे के वोदक आचार्यो ८०३ पण कटे ऊ वज्ने सतनुं टिपण आव- | 


# 
तीर्थकर मोक्षे गया पी सात्मा सुपा तीर्थकर वाणारसी नगरीने चिषे धया. प्रतिटपिता अने धएथती देवी- ||%) 
माताना पुच. देमवणे अने साथिया कंकन 9. २०० धष्यजं देहमान अने २० राख पूवं आयुष्य भोगन्युं 
तेमां ५ खाख पूव छंवरप्रणे रदीने १४ लाख पूर्वं राजय पाल्यं, अने १ रास्व पूं भव्रज्या पाटी, पभ्रत्रञया ठीधा 
परछी ९ मासे के० ज्ञान उपर. साघु° द्वाद पूर्ववत्‌) ९०० साधु सं° सम्मेतशि० ( पूवयत्‌ ) सातम खुपाश्य ९ 
तीथकर मोक्षि गया पदी नवस कोडी सा० ने संतरे भी चद्रमभ तीर्मकर, चंदरपुर नगरीने चिषे धया. महासेन ९ 

र 










पित्ता जने क्ष्मणादेवौ मातानां घुच्र. उज्वल वणं अने चद्रमात्त ठन छे. १५० धयष्यलुं देदमान अने १० 
लाख प॑न आयुष्य भोगच्यु) तेभां अदीलाख पूर्व कुवरपणे ररीने माडा छ लाव पू राज्य पाल्युं अने १ लाख 
पूवे धव्रज्या पाव्डी. भन्रज्या लीधा प्री २ मासे के° ज्ञान उपल. साधु०° इाद० ( पूववत्‌ ) १ रजार साधु स° 
सम्मेतर्ि° ( पूर्ववत्‌ ). चद्व तीर्भुकर मोक्ष गया प्री ९० कोडी सा० ने अतरे नवमा सुविधि नाथ ती्- 
काकंदी नगरी ने विषे थया, उञ्वलव्ण अने मगरलुं ठन छे. १०० धनुष्य देहमान अने २ खास पूर्वन || 
आयुष्य भोगव्युं, तेनां अर्धः लख पूव कुंवर पणे रदीने अर्द लास्व पूं राज्य पाल्य जने १ लाख पूर्व भनज्या ॥ 
( 


3) 


पायी, भ्रज्या लीधा पछी ४ मासे के जान उपरत, साधु द्वाद० ( पूववत्‌ ) १ रजार साधुसे० सस्मेतसि० || 
(पूववत्‌ ) ओरी खविधिनाथ तीर्थकर मोक्षे गया पछी वामा शीतलनाथ तीर्भरकर भदिलपुर नगरने विपे ददरथ ४ 
दयक दिपणमा छे. थोकडानी छपेटीं प्रतमां ७३ कैक उ. १ भायदयक माप्यमां ३ माम फेन छे, 1 








-न द्य 
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पिता अने नदा देवीना पु. देमवणी अने श्री वत्सलं छन ॐ. ९० धनुध्यनुं देहमान अने १ खास प्रवे जआयु-्य 


चु वमु 
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| रीधा पदी इमात्ते केणक्ञान उपल, साधु द्वाद ०(पववत्‌) १दजार माधु सं°सम्मेतशिग्वर पवैत०(पूयवत्‌) दीतङ 

नाथ तीर्थकर मोक्न गया पद्ठी एकसो सागर अने ६६ लाख २६ दजार वपं न्यून १ कोडी सा» ने अततरे इग्या- 
मँ ओरी मेयांसनाथ तीर्थकर, सिहषुर नगरां थया. विष्णु पिता अनि विष्णु देवीमानान पुत्र. हेमवणे अने 
| डु छन छे. ८० धलुष्यय देहमान अने ८४ राख वर्षं आयुष्य भोग्यु, तेनां २१ काखं वर्प कुवरपणे 
| रहीने ४२ लाख वर्षं राञ्य पाल्य अने २६ लाख वर्प भ्रतरज्या पाटी, भवज्यां लीधा पी २ मासे के ज्ञान 
| उपर. साधु० द्वाद ० ( पूर्ववत्‌ ) श्दजार साध्रसं° सम्मेतरि ° ( पूयवत्‌ ) अयांस नाथ तीर्थकर मोक्ष गया 
| पछी ५४ सागरने अतर वारमा वासुपूज्य तीर्थकर, चैपपुरी नगरीमां थया, वसुपिता अने जयादेवी माताना 
| पुत्र. रातेवणौ अने मिषु रुनं ठे, ७० धनुष्यनुं देहमान अने ७२ छाग्व वर्षु आयुष्य भोगच्युं. तेमां १८ 
| लाख वर्षं कुबरपणे रदीने ५४ छखाख वपं प्रतरस्या पाली. पत्रज्या लीधः पडी १ मासे के० ज्लान उपनत, माधु° 
| हाद० ( पूवैवत्‌ ए छसो साधुसं° चंपापुरीमां ( पूर्ववत्‌ ) वापूज्य तीर्थकर मोक् गया पदी ३० सा० ने अनरे 
| तेरमा श्री विभरखनाथ तीर्थकर, कैषिरपुर नगरमां थया. व्रतवमै पिता अने इयामादेवी माताना सुच, हेमवर्णं 
| अने वराह (खुवरों लखन छे. ६० धपुष्यजुं देहमान अने ० लाख वर्षटु आयुष्य भोगव्यु. तेमां १५ लाल वर्षं 


~ १ 


| मोगन्यु. तेमां पालख पूर्व कुवरपणे रहीने अद्धैखाख एवं राञ्य पाल्यं अने पा लाल पव पतरज्या पाली प्रत्रञ्या र 
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# दुःवरपणे रहने २० खाख वर्ष राञ्य पाल्यं अने १५ लाख वर्षं भ्रज्या पाटी. परत्रज्या ठीधा पष्ठी, २ मासे के° | 
ज्ञान उपल. साधु० द्वाद ( पववत ) छ दजार साघु सं° सम्मेतरि० ( पूर्ववत्‌ ) विमलनाध्र तीैकरं सोक्ष गया [ 
| पछी, ९ सा०्ने अतरे चौदमा अनंतनाथ तीर्थकर अयोध्या नगरीमां थया. सिहसेन पिता अनै सुया देवी | 
मालाना पुत्र हेमवणी अने सिचाणायुं केचन छे, ५० धटष्यतुं देहमान अने ३० लाख वधु आयुष्य भोगचयं, 
| तेमां ७॥ छा वर्ष कुवरपणे रदीने १५ लाख वर्षं राज्य पाल्युं अने साडासात खाल वपे पत्रञ्या पाटी. पव्र- ||| 
| ज्या खीषा परछी २ वर्षे के° ज्ञान उपयु, साधु° द्वाद ( पूर्ववत्‌ ) ७ हजार माधु सं सम्मेतरि° ( पूववत्‌ ) || 
| अनंतनाथ मोक्ष गया पदी ४ सा०्ने अतरे पन्नरमा धर्मनाथ तीथकर, रत्नपुरी नगरीमां थया. भाघुपिता अने ||२)| 
|| खन्नता देवी माताना युर. हेमवणे अने वज्ज लंछन छे, ४९५ धतुष्यं देहगान अने १० लाख वषु आयुष्य | 
| भोगव्यु, तेमां अदीराख वषे ंवरपणे रहीने ५ लाख वर्ष राज्य पाल्य अने अदीलाख वषे प्रत्रज्या पारी. || 
| भन्रज्या रीधा पछी २ वे के° ज्ञान उपदु. साधु> द्वाद ( पूर्ववत्‌ ) १०८ साघु सं° सम्मेतरि० ( पूर्ववत्‌ ) || 
| धर्मनाथ तीगैकर मोक्षे गवा परछी पोणा पल्य उणा ३ सा०्ने अंतरे सोचना श्री शांतिनाथ तीर्थकर, दस्तिना- ॥,॥ 
| उर नगरमां थथा. विश्वसन पिता अने अचिराभ्नाताना पु, हेमवण अने शगु लन छे. ४० धतष्यङरं देद्‌- | 
मान अने १ छाल वषं आयुण्य भोगच्यु, तेमां २५ हजार वषं कुचरपणे रला. २५ ग्वै मंडलिकराजापणे ||“ || 
| रदी २५ ह° वषं चक्रवर्तीनी पदवी मोगवी अने २९ ह्‌० वर्षं पज्या पाटी. मरनञ्या ीधा परछी १ वे के० 1 
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६ ९ गथा पदी 
६ > दपतिनाथ ती्यकर सोश्च गया प 
९०० साधु से० सम्मेतदि० ( प्ववत्‌ ) दीमाताना षु. देमः 
ज्ञान उपघु, साधु° द्वाद ८ पवैवत्‌ ) क गजर नगरसं थया, खरपिला अनेश्री बीमाता 1 
अदई पल्यने अतरे सन्तरमा छधुनाय ध वषर आयुष्य मोगव्यु. ते 

वणं ने बकरा (अज)क छन छे. २५ धल देदमान 9 पोणा त चोदीशद० चचऋरवर्तीनी पदवी 
चो चा हजार वर्ष कुवरपणे रद्या, पोणा चोयीछाद० मेडलिक पणे रहीने घ के° ज्ञान उपदु. साधु इ 
ोगयी अने पोणाचोयी्ा द° प्रञ्या पाली, परत्रस्या लीघा पछी श्दै वष । 
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जार कोड वषं उणा पा | 
वत्‌) तीर्भकर मोक्षे गया पी १ दजार ॥ 

त खम्मेतरि° (पूववत्‌) इथुनाथ ध ठ र) न | 

क ॥ अ तीर्भकर, नागपुरी > यया. सदन पिता ने देवी राणो 

पस्यने अंतरे, | 


् 


= चश्रन डद भोग्य, 
* श्र “ एन अन ८ हजारवधयु आ क. 4 = 
९ „९ उ ठन के, ३२० धलुस्यु देहमान ९ दी सोगी अने 
= दावत्तं सधय ट + यर्तीनी पद्या ल 
देमवण अने च चस्पणे रदा, २१ द° चष मंडलिकराजापणे रदीने २१ द° वघ ४) १ हजार साधु 
१० ६ या पी १ दजार क्र पड च ध कः 
५ > त्‌) श्री अरनाथ तीथेरर मोश्च भयः २ प॑ अने कुलम चकन छ 
सख° संम्मेतशछ० ( पूववत्‌ ) ४ & > प्मावत्प देयीन। पुश्च, नीखवण ञं = सु 
नाथ तीर्कर, मिथिला नगरीनां थवा. इम पता रं तमा १०० यै दुबरपणे रीन ५४ हजार ९ सो 
न्यस देटमान अने ५५ हजार वपन आथु्य्‌ युः ० ० द्ादड्‌० ( पूर्ववत्‌ ) ५०० साधु ° 
० ४ पाठी, रत्रज्या रीधा पी १ .अरोराच्र के° क्ान उपय. सादु ५ ~ ५ 
चषं प्रत्रञ्या * 
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| सम्मेतशि० ( पूर्ववद्‌ ) मद्धिनाथ तीर्थकर मोक्षि गया पछी ५४ छाख वर्ने अंतरे वीक्षामा सखनिखवत तीभैकर, 
। राजण्रही नगरीमां थया, सूुभिच्र पित्ता अने पद्मावती देवीना पु इयामवण अने काचवाधु लंछन छे. २० धतु 

| ष्यं देदमान अने ३० हजार वर्षतु आयुष्य भोगव्यु, तेमां ७॥ इजार वर्षं ऊवरपणे रहने १५ इ ० वषं राज्य 
| पाल्यं अने ५॥ द० वषे भवज्या पाली, भव्रज्या रीधा पी ११ मासे के° ज्ञान उपने. साधु° द्ाव० (पूर्ववत्‌ 
| १ हजार साधु सं° सम्मेतरि० ( पूर्ववत्‌ ) खुनिष्चुबत तीथकर मोक्ष गया पी ६ लाख वषने अतर एकवीदामा 
| | श्रीनभिनाथ तीर्थकर मिथिला नगरीमां धया. विजय पित्ता वादेव माताना पु. देमवण अने नीलोत्पल 
| ( कमल तुं रुन छे. १५ घनुम्यतु देहमान अने १० दजार वर्षतु आयुष्य भोग्य, तेमां अदीदहजार वर्ष र 
| पणे रीन ५ द° वपं राञ्य ॒पाल्युं अने अदी ह० वषे पवज्या पारी, भ्रत्रञ्या लीधा पछी ९ मासे के° ज्ञान 
| उपनु. साधु द्वाद ( प्रय॑वत्‌ ) १ दजार साधु सं° सम्मेतशि० ( पूर्ववत्‌ ) ओरी नमिनाथ तीर्थकर मोक्ष गया 
| पछी ५ लाख वषने अंतरे बावीदामा नेमीनाथ ती्ैकर सौरिपुरं नगरमां थया. ससुद्रविजय पिता अने श्षिवा- 
| देवी माताना पुत्र. इयामवणे अने कंखनुं रचन छे. {० धलुष्यलुं देदमान अने १ हजार वर्षं आयुष्य नोगच्युं 
| तेमां २०० वषे छंवरपणो रहीने ७०० वष मतज्या पाली. भवज्या लीधा पटी ५४ दिवसे के° ज्ञान उपनतं साधु 
| द्‌ाद० (4 परूवचत्‌ ) ५३ माधु स° श्री भिरनार उपर निर्वाण पाम्या. श्री नेमिना तीर्भकर मोक्च गयापनी 
| पोणा चो्यांसी हजार वर्षमे अंतरे चेवीदामा आरी पावनाय तीर्थकर, वाणारसी नगरीमों थया. अश्वसेना पिता 
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| | अने वामदेवीमाताना धुत, ीलवण अने सपलुं रंछने ॐ. °. हाथदुं देहमान अने १०० चपल आयुष्य भोग्य, 
# | तेमां ३० यप दुचरपणे रदीने ७० व॑ भरतरञ्या पाली, भ्रत्रज्या लीधा ष्ठी ८४ दिवसे के° ज्ञान उपम. साधु° 
| ्राद० ( पूषैवत्‌ ) ३२ साघु स भ सस्पेतक्षिखर पवेत उपर निर्वाण पास्या, खी पाश्वनाध तीर्थकर मोक्ष 
॥ गया. पष्ठी अरीसो करषने अतरे वचोवीदामा भी वरधमानस्वामी ती्मैकर क्षच्चियकड भान नगरमां थया. सिद्धाः 
| तिता अनि व्रिक्षखदेदी सानाना डु: हेमवणे अने सिन रचन ॐ, ७ हाथ देहमान अने ७२ वतुं जायुष्य 
| मोगव्यु, तेमां २० वै छुबरपणे रदीन ४९ 4 मनज्या पाली, भवल्या लीधा पडी १२। वै ने १५ दिवसे के 
| ज्ञान उपरे. साधु° दाद्‌० ५ पूयवत्‌ ) कार्तिक वदि अमावास्यानी राच्निए चोथा आशान न बन सान 
॥ भास वाकी रखा ल्यारे बे दिवक्तु अनशन करी एकाकी पणे पावापुरी नगरीमां प्र नि्वीण पास्या, 


| ओ ऋषमदेव स्वामी अनि चोयीरभा अची वद्धेमान स्वामी वये ४२ दजार वषं उणा ! कोडा कोडी सागरोपम 
| अतर जाणबु. इति 











चोदीः जिनांतर समस्त" 
श्रीपांच देवनो विचार? नामद्ार ° शुणष्धार, ३ उपपातदार, 
८ अतरद्वार, अने ९ अल्पंबहृत्वद्वार.ए ^ 51९ पांच 
३ धर्मदेव, देवाधिदेव अने ५ भावदेव.२ शणद्ार 


+~ ~ 


च स्थितिद्धार, ५, ऋद्धिलथा 
देव उपर उतारे @.१ नामं 
-लनुप्य अमे तिच पचे 





| ^ त 


२) ६ जयचनहर, ७ संचिटणाद्वारः 


॥ ४, त 
| | दार १ सज्य द्रव्यदेव, २ नरदेव, 


~ ०%ॐ> 


4. 
क. 


द्विप, ज दैवगतिनां उपजवानी योग्यतावाव् ठे; तेने मन्य द्रव्यदेव करीर, जेन १४ त्न, ९ निधान रोय 
अने षट्खंडनो अधिपति चक्रवर्तीं होय तेने नरदेव करीए, जे साधुना २७ गुण सहितं रोय तेने धर्मदेव कदी, / 
जे १८ वोष रहित अने १२ शुण सित हो तेने देवाधिदेव कदीए. १८ दोषना नाम कटे 2े-१ अज्ञान, २ कोध, 
३ मद, ४ मान, ५ माया, ६ रछोभ, ७ रति, ८ अरति, ९ निद्रा, १० रोक, १९ असत्य, १२ चोरी, १३ मात्सय, | 
१४ भय) १५ भाणिवध, १६ पेम, १७ क्रीडा पसग अने १८ दास्य, ए १८ दीष रदित रोय, इवे १२ शण कहे छे, | 
९ भगवान्‌ ज्यां ज्यां उभे वेसे अने समवसरे लां त्यां ( मूर स्वध, शाखा वगेरे ) योर सदित, भश्थी १२ | | 
यणो उचो अध्रोक क्च छाया करे. २ भगवान्‌ ज्यां उयां समवसरे व्यं द्यं दीचण प्रमाण पंच वर्ण फूलोनी | ५ 
ष्टि भाय. ३ दिव्यदनि (योजन परमाण विस्तारवाद्री वाणी) स्वना मननां संदेदने दरवावाली दोय. चोवीडा | ६ 
जोड चामरो विंक्ञाय. ५ स्फटिक रत्नमय, पादपीर सहित चिदासन उपर भ्रमु विराजे, ६ भामडल, अंबोडाने || 
। ठेकाणे तेजोमय होय. ७ आकाशमां दुंदुभि भसुख अनेक वाजां वाजे. ८ भगवान्‌नी उपर चण चच उपरा || 
दीय. ९ अन॑तज्ञानातिराय, १० अनैत प्ूजातिराय, ( परमप्ज्यपणु ), ११ अनंत वचनातिकाय अने १२ | | 
अनत अपायापगम अतिकाय ( निर्दोषपणुं ), ए १२ गुण सरित्त रोय, अने ३४ अतिशय तथा ३५ वचनातिक्ाय | 
१ (जणे देवायु. याधेर छे सेमज भस्य ब्व्य देवं कठेवाय ए योग्य नथी, तेम मानयाथी भ्य द्रष्य देवनी उ० स्यपि इ पसमोपममी | 
कठी छे; ते वदी प्रको नटि. २ १८ दोप भरकारांचरथी पण क्ाखोमां कदर छे. 






























९९|| आदि अत गुणसदहित जे दोय ते देवाधिदेव करदेयाय, सवनपति, व्यतर, ङयोतिष्कः अनं वनान = _ 
जातिना देवो, जे देवगति नामकसमैने वेदे छ तेने जाचदेव करीए. ३ उपपात कटे के-१ जन्य द्रढय देवला 

| अस्धख्यात वना युगलिथा ( मनुष्य अने तिर्थ॑चो ), अने सवौधसिद्धना देवो शिवाय, हेष 
। स्स्यानना जीवो उपे. २ नरदेवमां चारजातिना देवो अने पेली नरक, ए पांच स्थानना उपज, २ धमदे- 
| वसां छने साती नरकना जीवो, तेडका० ने वायुका अने युगछिया-[मखन्य-तियैच -सिना दोष सवे- 
| स्थालना जीवो उपज. ४ देवाधिदेवणां पदी, पौजी अने च्रीजी नरकखुधीना [नारक] अने किल्विषिक देव 
॥ द्विवाय चैमानिक देवो उपज. ठया तिर्यच पेचैद्िय अने सजि मद्य) ए वे स्थानना उपज. 9 
स स्थितिद्वार--९ भव्य द्व्य देवनी स्थपति ज० अतह अने उ० ३ पस्यनी. २ नरदेवनी ज० ७०० वं 
त अने ॐ० देदोडणी {८ वषन्यून] कोड ूर्नी. देवाधिदेवनी 

चली =ज० १० दजार चपे अने ऊ० ६२ सखागसेपननी. ५ | 







उनि ॐ० ८४ लाख पून, ३ घसैदवनि ज० अ 

॥(२॥ ज० ७२ चष अने उ० <* खाल पुवैनी. ५ भायदेः ९ 
ध तथा विङ्क्वणा कटे ेः--१ भव्य द्रटयदेव {जनि यक्रेयरूच्श सोन ते] एक यावत्‌ अनेक रूप पण धिङ्खनै. २ 
५ नरदेवने वैक्रध ठंड अवदय दोय ते पण एक याचत अनेक रूप करे. २ घसंदेव [ जने चैक्य कचि होयते | 
| एक यावत्‌ अनेक रूप करे, ४ देवाधिदेवनी ज्ाप्ठिः अनत छे पण उत्छुकनाना अमावथी विङ्ध्णा करे नर्दि. ५, 
| 1 वदेव वै° रुन्धि अवद्य होय ते ज० १-२८-२ ज्ेड० संख्याता प विड्वै, दाप्ति तो असंख्यात सप करः 


| 

| चानी ॐ पण करे नदि. ६ चवण द्वार कदे 2ेः-१ भव्यद्रव्य देव, चवीने देव थाय. २ नरदेव >< (चक्रवर्तिपदमा) | 
"चीने नरके जाय. २ धर्मदेव, चवीने वैमानिक देव थाथ के मोक्ष जाय.४ देवाधिदेव, मोक्षमां जाय. ९ भावदेव, ||९ 
चादर एथवीकाथिकः, अप्का०, वनस्पत्तिका०, गभैज मनुष्य अने चचेन्द्िय तिथच ए पांचमां जाय. ७ संचिट- / 
णाद्वार के केः--संचिटणा, स्थितिद्धार प्रमाणे ॐ, पण फरक एटलोज के ध्देवनी संचिरणा, ज०# १ समय | 
भने उ० देदोऽणी पूक्क्ोडनी छ, ८ अंतरद्वार+ कहे ॐ;-१ भव्यद्ररयदेवन अतर,-ज० १० हजारव्षेने अतस्ते | 
अधिक अने उ०° अनंतकालदु. २ नरदेव अतर, ज° १ सागर स्ा्चेरं अने उ० देदोडणा, अद्धपुद्ल परावतैर्य. | 


€ नरदेव [चकवर्ती], धमैदेव थाय [दीक्षा ठेतो] स्व्ग॑मा पण जाय भगवती-दीरा. ® ज० १ समय अञ्युभ परिणामने प्राप्तं थने । 
नः एक समय छभभावे रही मरण पामे, ते आश्रयी स्थिति अने सचिटणामा फेर एररोज के स्थिति ते तेटका कार सामान्यथी रहेवु, ए कार 
आश्रयी अने संचिदणा ते भाव आश्रयी अर्थात तैला कालसुधी ते भावमा रदे एम समवे छे. + कोड्‌ १० ह० यर्षना आदुष्यवाखो देव, | 
चवीने उभ प्रथग्यादिकमा अतञहूत आयुष्य भोगवी भग्य द्रव्यदेवमा उपने ते आश्रयी अंतजहूत अधिक कदे छै. उ० अंतर, वनस्पतिमा उर्पस्न 1 
थवा आश्रयौ, कोदक चक्री [ विषयवासनावागो ] मरीने 9 सागरने आयुष्य नरकमा उत्पन्न थदने स्याथी पुन. नरदेव थाय) ते ज्यासुधी चक्ररत्न | 
उस्पन्न न थाय स्यासुधीनो अधिककाक चाणवो, समकीती सियाय चक्रवर्तिपणानी प्राप्ति न थाय मारे उ० अद्ध पुद्‌० परात्र्तथी अधिक अतर | 
न होय. भमैदेव [सा] सोधर्मकत्पमां थक्सव॒पल्योपमना आयुप्ये उत्पतन थद्‌, पुनः नरभव पामी आर वयै चारित्र स्वीकारे ते आश्चयी जाणलु, | 
आढ चषंनो समावेदा धरथक्तव पल्यमां थाय छे. उ० अतर भारे पूर्वनी परे जाणलु, कोक देव [भवदेव] चवीने अतसुदूर्तना आयुप्यवारा तिर््॑च- | 
पणे उस्पश्न थने पुनः देवमां उपे ते आश्रयी ज० अतर कद्यं अने उ० अतर पूर्येवत्‌, । 























| घर्सदेवस अतर, ज० भृथकत्व वश्यश्च अने उ० अदधपुद्धल परावतत. 9 देवाधिदेव अतर नथी, ५ माचदेवल | 
अतर, ज० अतस अने उ० अनत०्कालचै. ९ अल्पाबहुत्व द्वार के ऊउः--र सर्वधी थोडा नस्देव. २ तेथी | | 
देवाध्िव संख्यातश॒णा २ तेशी चशैदेव संख्यातश्णा.४ तेथी -नच्य द्रस्य देव अरख्यातयणा.५ तेथी भावदेव | 
देवविचार समाप्त. । 


असंख्यातश्यणा, इति पाच 

अथ दिसषणुवाय { दिगालुपात। विचार-- 
योडा पश्चिम दिशामां @, कारण १ मौतमद्ीप अने चद्र-सूर्थला बीपो 
चण थोडी छे मि जीवो थोडा छ. २ तथी षूं दामां विरेषाथिकः 
विश्रोषाधिक छे, कारण ! त्यां चद्र-सूचेना द्रीपो । 
असख्यातमे द्रीये संख्यात सोरी योजनं प्रमाण+, 
>. ५ चृथवीकथिक जीयो, सर्वभी भोऽ दक्षिण | 
ल्लिग दिक्लामां छे अते नरछरावासा पण नन |: 
जां विरोका० छ, कारण 1 स्यां ३। 
तथौ पू पिक्ामां चिक्ोषा० छ, | 
दिशानां विरोषा० ठे कारण £ त्यां 










१ सक्ुचय जीवो, सवेथी 
रोषाय पाणी डं छ; तेधी नीलुल 
छे, कारण ? द्यां सौतसद्धीप नथी. २ तथी दश्लिण दिामां 
नथी. ४ तेथी उत्तर दिना विक्चोेषाधिक छे, कारण १ त्यां 
मानसरोदर छे, त्यां पाणी चण दोवाधी नीलर पण चणी 
दिरामां @े. कारण आअवनपतिना भवनो ४ ऋोष्मे ६ खाखः, दं 
रोवाथी चणा आगसां पोलाण छ, मादे च्रथवी धोडी छे. तेथी उत्तर दिल 

नर्कावासा पण थोडा ऊ, 


ऋोडने ६& कालं मवमपतिना वनो छे जने 
हीषो दोची पृथवी घी छे. तेषी पथ्िम 


दरण! त्यां द्र-सूयैना 


गौतम दवीप रोवाथी प्रयवी घणी के. द भप्का०, वनस्पतिका०, चसकःा०, वेहृन्दरिय, तेदंद्रिय, चउरिंद्भिय अने 
तिर्थच पचद्धिय, ए सात भ्रकारना जीवो, सखुचश्जीयोनी माक जाणवा. ७ तेउकायिक, मलंष्य अने सिद्धना 
जीयो, सर्वभरी थोडा दक्षिणने उतर दिक्लामां छे अने परस्पर तुल्य छे. कारण १ कषेत्रे नाना छे. तेथी पू 
विमां संखूयातयणा ऊ, क्षि मोटा दोचाथी. तेथी पश्चिम चिशामां चिद्रोषा० ॐ, त्यां अधोगाम विजय 
होवाधी. ८ वायुकायिक, सर्वथो थोडा पूर्य दिकामां छे, कारण १ चूमि घणी घन [ नक्र | छे. तेथी पश्चिम 
दिशामां विोषा० छ, कारण ९ त्यां अधोगामधिजय दोवाधी पोखाण छे. तेधी उत्तर विदामां विदोषा० छे; 
कारण ? त्यां भवमो अने नरकावासो ॐ. तेथी दक्षिण दिदामां विरोषा० ॐ, त्यां उत्तर दिशा करतां चिरोष 
भवनो अने नरकावासो 8.९ सखुचय नरकना जीवो,सर्वथी थोडा पूर्व,पशिम अने उत्तर दिलामां के,कारण? त्यां 
पुषपावकिर्णं नरकावासो छे अने पायः ते खंख्यात्ता योजनना विस्तारवाखा छे. तेथी दक्षिण दिदं असं 
रुयातत गुणा छे, कारणः! त्यां कृष्णपाक्षिकः जीवो घणा उत्पन्न थाय छे, इवे प्रत्येक नरकना जीवो माटे कहे छे- 
सातमी नरकना दक्षिण दिशाना जीवोधी छरी नरकना पूर्व, पश्चिम, अने उत्तर दिशाना जीवो असरूयात- 
ॐ भरत अने परावत आश्रयी जणं, वरी समश्चेणिषु सिद्ध भोदा थाय छेते पण अभक कारे थाय छे अने १८ कोडाकोदी सागर 


| सिद्ध गरत्ति पण वंध रहे छे, भीत्‌ तेरा कारुमां कोह सिद्ध भरत-देराववमां थता नथी, } जद्रं पुद्रक परावर्वथी वधारे कारु संसार 
वाकी होय ते कृष्ण पाक्षिक केेचाय अने तेथी न्युनकारु होय ते शुष्टपाक्षिक, 
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| ६ ४4 # 
गुणा, तेथी छठी नरकन दश्िण दिना जीयो असंख्याता ॐ. एवी रीन कमदहाः पेटी नरक सुधी जाणवु, | | 
| १० मयननपति देवो, पै न वच्िम दिक्षां थोडा >, कारण लया थोडा मवनो छे, तेधी उत्तर दिामां असं" | 
| ख्यातणा ऊ, त्या चणा जसो > अते पोनाल स्थान छे तेथी दक्षिण विशाम असंख्यात गुणा @, त्यां पण | 
| सवनः विद्येष छ. ११ लधतस्देये, स्थी पोडा सूर्य दिकामां छेः त्यां भूमि धणी कठण होचाथी. तेभी पचिम 
। विरासां विदोषाधिक छ, त्या ऊधो लौकिक ग्रामोसां पोलाणनी नाग स्ोवाथी व्यन्तरों व्या जाय छे. तेथी उग्र 
। दिच्छामां विशेषा०्डे, कारण, लया पोता स्थान ॐ अने लयं तेना नगरो पण छे. तेथी दश्चिण दि्ामां विेषा०् 
|| लां नगरो वारि छ.१२ उति देयो सी योडा पूै-पञ्चिन दि्ामा छ, कारणः समं चद्र -सयैना उव्यान 
६ चा दीपोमां योडाज उ्योतिम्को सेय छे. तेथी दक्षिण दि्ामां विदयोषा० छ, स तेना विमानो घणा छे अने | | 
| पणपाक्िक उपो देवे चणा तेथी ` उत्तरदिकामां विेषा० ऊ, कारण ^ लय मान॑ससरोवर ॐ त्या कीडा || 
|| करवोानी प्रवृत्तिवाला <्भो० देवो घणा रदे ऊ. वरी ते ससेवरमां मच्छादि जलन्यसो @, ते नजीकमां रदेला || 
५ ज्योग्ना विमानेन देस्वयाथी तेने जातिस्मरण थार छ, ची तेजो कंडकः रतने सवीकारी अनश्ानने रहण | र 
|| 4. | करीति निया करवाथी <थोतिष्कमां उपजे छ; मादे उत्तर दिक्लामां चणा छे. १३ पला देवलोकथी चोधादेव० | 
| खधीना दे सवैथी थोडा पू्-पश्चिम दिशामां छे, कारण आयलिकायंध विमानो चारे दि समान = 
| चण पुष्पावकीर्णं विमानो स्यां न होवाश्वी धोडा छे. तेथी उत्तर दिक्लामां असरूमातयणा छे, कारण ९ स्यां | 
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पष्पावकीर्णं भिमानो धणा ऊ अने असंख्यात योजनना विस्तारवाङा होवाथी. तेथी दक्षिण दिदखामां विरीषा- 
धिके, कारण ? दक्षिण दिरामां छरष्णपाक्षिको घणा उपजे छे भारे, १४ पांचमांथी यावत्‌ जाटमा देद० 
खधीना देये, पूवै-पथिम अने उत्तरदिरामां थोडा ॐ, तेथी दक्षिण दिशामां असंख्यातशणा छे; कारण १ ते 
विमां घणा छ्ष्ण चाक्षिक तियचो उत्पन्न थाय छ. नवमाथी यावत्‌ सर्वार्थ सिद्ध विमान सुधीना देवो, 
धाः चारे किासां मरखा जाणवां, कारण ? स्यां केयर मचुष्यो उपजे छे. इति दिसाणवाय समाक. 

अथं संयत विचार कहे छेः- प्चवणा वेय रागे, कष्पचरित्तः पडिसेवणा नाणे; तिस्ये हिम सरीरे, 
सित्ते कार गङ्‌ संजम निग्गासे ॥ १ ॥ जोशुवजोग कसाए, छेसा परिणाम वंध वेदे य; कम्मोदीरण उवसं 
| पज्च साय आद्रे ॥ २॥ व आगरिसे का+-तरेय सलुग्धाय चित्त फुसणायः; भावे परिमाणे विय, 
अप्पा वह्यं (च संजयाणं ॥ ३) पथम चण गाथाना जब्दायथं साये द्वारो कदे @ः-१ पज्ञापनाद्वार, २ वेद्‌- 










रारीरट्वार, ११ क्षेचद्ार, १२ कारवार १३ गतिद्धार, १४ संयमद्ार, १५ निष्कर्ष्ार, १६ योगद्रार, १७ उप- 
योगद्वार, १८ कषायद्वार, १९ छेदधाद्रार, २० परिणामद्वार, २९१ ्वधद्वार, २२ वेदनद्धार, २३ उदीरणाद्ार, २४ 
उपसंपदृद्वार, २५ संशचद्रार, २६ आहारद्वार, २७ भवद्भार, २८ आकरषद्ार, २९ कालमानद्ार, ३० अतरढार, 
` > श्रितः शब्दने बदले निर्गः ब्द जोरये, नियखामां चरति शब्द योग्य छ जा गथामो मचगतीमः ऊ. ॥ि 
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दर्‌, २ रागद्वार्‌, ४ कल्पद्वार, ९ चारितद्वार, ६ प्रतिसेवनान्रार, ७ ज्ञानद्वार, ८ ती्द्रार, ९ किगद्वार, १० |ॐ 
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६ परप, नुस येदमा सोय. सूकम सं० ने चथारूयात ए वे संयत, अवेदी होय, ते उपशम अने क्षीण वेदी दोय। | 
। जीद रागद्धार कदे छः-पहेका चार संयत, खरागी अने यथाख्यात्त स्ष° चीतरागी, ते उपरांत रागी अथवा | 
 क्लीणरागी होय ॥ चोर्यं करपदवार कर @े-१ “स्थितकसरूप, २ अस्थितकसर्प, ३ जिनकल्प, धे स्थविर कल्प अने ५ | 
| कल्पातीत. स्थितकस्पमां पाच संयतो दोय, अस्थित कल्पमां साभायिक से° सुश्टमसपराय स= अने यथास्यतति | 
। स° ठोय, जिनकल्प अने स्थविरकल्पमां भथमना जण संयततो होय कल्पातीतमां साभयिकः सुक्ष्म स° अने | 
| यणाख्याल सयत होय. पांचष्ु निर्य दार कटे ॐः-१ पुलाक, २ बुश, ३ पतिसेवना, ४ कषाय कीर ९ । 
[ निर्भथ अने ६ स्नातक. इवे पुलाक, चङ्दा ने पतिसेवना ए चणमां स्ामा० छेदो० ए बे संयत दोय. कषायङ्क- | 
| सीलमां पथमना चार सव्रते होय अने निर््थ ते स्नातकमां १ यथाख्यात सं° रहोय॥ छं भतिसेवनाद्वार कटे छे | 
| सामा०ने छेदो° ए वे सयत, =पतिसेवी पण हो. जो पतिसेवी होय तो सरूलयुण अने उत्तरश्णना प्रतिसेवकं | 











| + कृतनशुसक पेखा अने च्छा तीर्थकरना सुनिओ, दश्च प्रकारना कल्पमां स्थित होय, तेजने ते कल्पोलु अवदय पारून करयं पडे छे, | ) 
| मादे स्थित क्प केरु छे. मध्यम २२ तीर्थकरोना अने महानि देह कषेत्रना अुनिओने ते १० कस्पोचु पारुन नीयत नथी मारे तेने अस्थित क्प | (१ 
॥ ऊदेर ठे, =चारिघ्रमां अतिचार ते प्रतिसेवना, ते आद भे सयत, कीर भावमां वर्ततां मृर-उन्तरयुणेनी विराधना करे अने बङ्श भावमा वर्ततां | 
| मूर उतरगुणनी विरचना करे तेमां भूर गुणनी विराधना ते अतिचारष्प जाणवी, अनाचाररूप नर्दि. 















| परि०, सुश्म० ने यथाख्यात प्‌ ३ संयतो अप्रतिरेदी रोय ॥ सातय सानद्ार के केः--आगला ४ सय- । 
तोम ज्ञान, वे ण ने चार रोय अने यथास्यात्‌ सन्मां पांच ज्ञाननी भजना ॐ अज्ञान नथी. सामा्कः करेदो- 


[० ५ 
प०, सुश््मसं°्ने यथांख्यातसयतो, ज° आ? प्रवचन लाता अने ०९४ पथ भणे, परिदार विदाद्धि सयत, ज? 


नवमा पूर्वनी जीजी आचारवस्तु अनि उ° देदोडणा १ ०पूर्ंणे॥ आर्सं तीर्थदयार के ेः-तीथैमां पाचि संयतो 
होय अने जतीर्थमां सामा०› सुक्ष्म सं°्ने यथाख्यात सन्प ३ होय अने लीकरने भत्येकयुद्रमां पण ष ३ रोय 


नवसु छिगद्भार करदे छेः-द्रव्यकिग आश्रयी-स्वङिगिमां पचि संयतो दोय अने अन्यदिग ने खदस्थमां परिदार 


विद्धि स्वजीनि दोष ° सयते रोय.भावचिग आस्रयी-स्वलिंगमां पांचे संयतो दोय अने अन्यग के ग . 
स्थङिगमां एक पण संयत न होय 1 दस हरीर द्वार कदे छे-सामा० तर ठेदोष० ए वे सयत ने चण, चार्‌ के 
४.४. अ रिक न, काम © ५ 

सच छरीर दोय अने पाच्ला ^ संयतोने ३ शरर-ओदारिक तेजसने का्मण-होय .॥इग्यारख घेच्रद्ार कदे छेः- 

~ 

२ परिदार बिशुद्धिक, एर कान दिशेडणा १० स स म अण्या पी यद्‌ सके छेः पठी तेनने भणवानु होतु नथी अभथौत प्‌ भण्वा परीय 
परिदा०चारित्रने भ्त करी शके. सूक्ष्म सं° अने यथास्या० संयत सारे पण पमस जाणनु कारण१ अस्पकरारुमां क्रेगिगत याधी त्यां भेणवानु नथी. 
३ अन्यग अने यदस्थषिगना डेदोपस्थापनीय सयत केम होड शके? ए मादे एम समजा छेके कोर्‌ रुट्धिधर सुनि कोक सेन शालनना 
जम कायै मदे जन्य छग के यदस्य ङग ने धारण करे. जेम श्रेणिरुदरित्रमां निष्‌ जोध चरेरे बाकीने अन्य ङ्ग धारण करेलु. परिहारवि 
खं कडि पोरा नथो ४ पाच करीर युगवत्‌ { स्ये ] सक्तिरूप होय, अाविभावि न होय. 
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कर्मशरमिमां जन्म अने सदुभाव (छत) आश्रयी पांच संयतो होय अने अक्मभूमिमां एक पण न होध. संहरण 
आश्रयी परिहार वि° से° वर्जीनि दोष ४ संयतो होध ॥ वारु कालब्वार कदे छेः-भवसपिणी ने उत्सर्पिणीका- 
खमा पांच संयतो रोय. नो अवसर्षिणी-नो उत्साफिणी कामं डेदोप० ने परिहा० सं° सिवाय होष ३ संयतो 
दोय.₹्वे अवसार्षभी कामां जन्म आश्नयी पहेला बीजा आरामां कोड पण संयत नहोय.चीजा चोथा आराम 
पांचे संयतो होय. पांचा आरामां सामा० ने रदो वे सं° होय. छदे आरे एकपण न होप, हवे सद्भावाः 
श्रयी पेखा बीजा ने छटा आरामां एके नर्हि. च्रीजा चोधा ने पंचमा रामां पांचे' होय. संहरण आश्रयी परि 
हार०स० सिवाय शोष ४ होय. उत्सषिणीकारूमां जन्म आभ्रयी पदेखे आरे एके नाह. वीजे ज्रीजे ने चोथे आरे 
पांच रोय. पांचमे ने चट आरे एके नहि. सद्भाव आश्रयी परैला, वीजा आरानां एके नर्हि. चीजा, चोधा 
आरामां पचि रोयःपांचमा, छटा आरामां एके नरि. सरण आश्रयी परिहा०सियाय रोष चार रोय. नोउत्स० 
नो °अवसर्पिणीकालमां अक्मभूमि मध्ये एके निं अने पांच महाविदेशमां साभा० सु संण्ते यथाख्यात ए ३ 
॥ होय. संहरण आश्रयी ए सर्वं टेच्रमां परिहार० सिवाय रोष ४ संयतो होय ॥ तरसं गतिद्रार कहे ऊेः-- 
पाचे संयतो, नरक, तिर्यच ने मनुष्य ए ३ गतिभां न जाथ; देवगतिभां पण मानिक देवमा जाय. ते कदे छेः- 
सामा०, छेदोप० ए बे संथत, ज० प्रथम देवलके अने उ० अजुत्तरविमाने जाय. परिहा० सयत, ज० परेखे 
देव० अने उ० आटसा देव खुधी जाय. सक्षम सं° जने ड० अजुत्तरविमाने जाय. यथारुयात सं° › ज०्ने उ० 
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रदत्तरविन्मां जाय ` ने कटलाक मोक्ष पण जाय. † इद्रनी पदी, २ स्ालानिकमी०) ३ च्रायदिरकनी०) ४ 
रोकपारनी०, अने ५ अट्भिद्रनी पदवी ए भमांथी आराध छटली पदवी पामे? ते कटे ठेः-मासा० ने कछेदोप० 


# ५ त संयत 
एवे स०, पचे पदौ पानि, परिहार सं०, अदामद्र सिवाय शेष चार पदवी पानि. दुथ्म ने यथा सेचत, एक |) विचार 
अदसिद्रनी पदवी पामे. विराधः आयी पेच सतो, ज०मयनपतिभां अने उन्सौधम देवण्मां उपज, पदनी ।दू ॥१२५ 


एकेन पामे, हवे केटी भ्थितिए उत्पन्न याच ते कटे केः-सामा० ने ठेदो० सयतनी ज० ञे पठ्य अने उ० ३३ 
सागरनी स्थिति छे, परिदहारवि०्नी ज० चे परपर अने उ०१८ साग न्नी, सुश््नस ते यथाख्यातनी जन्े उ० ३९३ 
सागण्नी ॥ चोदस संयमस्थान दार कटे छेः-खाघा०, छेदोप° अने परिद्ा० ए रना असखूपाता संयमस्थानो छे, 
| + ४ © तनी [ क 3 [| र 
सुश्म संज्ना जसख्यातः सयमस्थानो छे अने ते अतष्ट स्थिति जेटला छे, यथारपतय एक संथमस्थानक छे. 
हवे पञ अर्पवह्त्व कदे छेः-सर्मथी थोडा यथाखयातना सयमस्थएन छे, तेथी सृष्टम सन्ना असंख्पातशणां 
तेथी परिदाण्ना असख्या०छे, तथी सामायिकने छेदोपर्ना असंखूयालश्णा अनि परस्पर तुर्य ठे।पन्नरस्ं निष्कषं 
च ७ ् © = (^ 
(वैच) दार करद छे\-परत्येक संथतोना अनत व्वारिन्न पयेवो जाणवा सामा० सयत सामाणछेदोप०्ने परेदहा० 


य द साथे छ स्थान प -- २ साये छ स्थान पतित अने उपरला (चे सुश्ण्ने यथा०ेथी अ्नतण दीन छे, छदोप०्सयत, पेखा ३ साथे 


गगर व्धन- ५८9 


1 
दल 


-थ८ ८०6८ श८ शरध 


हन, ३ सख्याः आण दीन, ४ संख्यात गुण अधिक+ ५ असंख्यात गुण अ०, अने & अचत युण अधिक 


॥ 


४ 
1 क 
॥ १ यथाख्यात संयत { उपशम ञ्रणिवाले ] पडे छे ते विराधक ज्ञाणवो २ छ स्थान ------ रा २ च स्मान पिव ते १ जनत भाग दीन, २ असरूयात भा० 


| „क कन्न 1.1 
|*॥ 
क, 


<%०-५ ‰०~2- 2 


क 





~~~ 
[र 
9 


-ग्ठ्स्मगट ण्ठः 


4 ८६ 


#। 


परिदा० संश्ं पण एमज छ, सुश्व्म 


छर स्थानपतित छे. अने उपरला वेथौ अन॑तशुण दीन छे प २ 
अधिकः रोय तो अनत्ण अधिक रोय अने दीन रोच 


णी अन॑तयण अधिक छे, सक्षम संप० साथे तुल्यः 


तो अनेत्ण रीन दोय. पथाख्पात 


नण अधिक छे, स्वस्थानमां (यथा साथे) तस्य 
ज० प्य अनैतय॒णा छे, तेथी परिदाष्नायउ 


पवो थोडा ऊ, तेथौ परिदाण्ना 
ने केदोप०्ना उश्प्ै० अनेतयणा अ 


ॐ० पर्थ॑० अनं० छे, तेथी यथाखूयातना जघन्य अचुत्प्ष्ट 


साये अनंत यण 


ने मादमादे तुल्य के, तेथी सृश्षन सग्ना 


मोगी अने अयोगी पण 


दीनं छे. यथारूपं संयत, सामायिकादि४ सय 
ॐ, एजोसं जल्पबहुत्वः-+सासा ०? 


छ पञ्चच अनतद्णा 


तोथी अन- 
ते छेदौप० ए येना जघन्य 
-प्० अनेतशणा ऊ, तेयी सामा° 
० पर्थ" अन॑०,) तेथी ्बक्ष्म सं°्ना 
छ ॥ सोरक्ठं योगद्वार कदे ठेः- 
>. सन्तरक्ठं उपथोगद्भार कटे छेः- 


पेखा ४ संयतो सयोभी छे अने यथाख्चात स०, सय 3 कदे 
साकासेपयोगी अने अनाकासोपयोगी छे, सक्ष्मस॑° संयत, 


सामा०, छ 


साक्ारोपयोगी ॐ ॥ जडारख कषायद्वार कटे छेः-प 
कोध, मान, मायाः लोभ, ए ४ रोय. सुक्ष्म 

होवाथी तेना ज° पर्ययो पणं सामा० 
सोना उ० पर्ययो अनेतगुण अधिक कए ते 
होय मादे अनतरुण अधिक के, 


पहेला ३ संयतोमां संज्वलननो 
प. 


व 
9 परिहार चिश्ुद्धक संयत, ठिषिष्ट { खास असुक्‌ 
रिदाबिड्द्ध संञ्ना उ° पयंधोथी सामाण्ने छेदोप० सय 


हेय अने सामाण्ने छेदो सयत, नवमादुणलणा सुधी 


ज० पयैयोथी अनतयुण अधिक छे अने षप 
के परिष्टाण्वारो चे कै सातमे गुणडाणे 


मेदोप०, परिहा० अने यथा एथ संयतो 


देखा ° संयतो सखकपायी 





सुक ] तप-षियावडे विशुद्ध भाववारो 


यी अने यथा० संयत्त; 
स° खंयतमां संञ्वखन 


सं° संयत, परेरा ( 


| 


९ 


अकषायी छे. ५ 
नो सोम दोय 


खेदो न्ना ( 


सकारण 
५ 


च न 


उगणीराखं छेहयाद्वार के छेः -पदेखा सथयतो 










ने यथाख्यात स°, उपक्चात,कषाधी अने क्वीणकषायी दोय. 

खेदयी छ, यथाख्यात सं° सखेश्यी अने अखेदयी पण छे. सामान्ने छेदोप सयतां छ छेरया होयः परि- | 

गर चि० संयतमां पालनी २ छेदया छे अने स्म्‌ स्ने यथा० सयत्मां १ छ दया छे 1) वीरस परिणा- संयत्‌ 

दरार कटे छेः-सामा०ः छेदोपभ्ने परिदा० ८३ संयतो, चढता परिणाम्‌वाखा हो, पडता परिणामवाला अने विचार 

स्थरपरिणामवाखा पण होय) सश््मखप० सयत, चडता परिणामवालो दोय, पडता परिणाभरवालो होय, पण | १४१॥ 
परिणाभवालो दोय, स्थिरपरिणामवालो होय, पण पडता परिः 


स्थिर परिणामवालो न दोय. यथा०संयत, चंडता दो 
णामवालो न दोय. पेखा ४ सयतोना परिणामनी वृद्धि, ज० १ समभनी अने उ° अतसहतैनी अने यथाख्यात 
५ पटेला ° सण्ना वरिणामनी दीनता, ज०१ समयनीने उ०१ 


संण्ना परि०्नी बद्ध, जणे ०१ अतयहतनी. पटेल 

सन्नी. यथाण्सं °ापरि०्नी दीनता नथी. पेखा २ सखणन्ना परिणामनी स्थिरता,ज०१ समयनी ने उ०७ समयनी, 

सुश्च स° सथतनापरि०नी स्थिरता, नथी. यथाख्यात संग्ना परि०्नी स्थिरता, ज०१ समयनी ने उ० देददोडणा 
९ अथवा ८ कम यांचे, सात बाधे तो आयुष्य 


तड पैनी. ॥ एकवीरा यैघद्भार कटे छेः-पदेला २ संयतो,७ कम 
- मोहनीय अने आयुष्य प सिवाय छ कम वे" यथा तचत ~~ -- छ कर्मं वाचे. यथा० सयत, एक सातावेदनीय 


सिवाय ७ वांधे. दम स° संयत, 
१ सूक्ष्म सं० वालो श्रेणिषु ------- प ज अण चम वः चरथैमान परिणामवारो होय अने श्रेणिथी पडतां दीयमान परिणामवारो अवद्य दोय छे; पण अवस्थित 
{ स्थिर 1 परिणामी न दोय. 


| 
( 
) 
| 


र्ण 


८९० ~~~ 


९ 
(4 
| ¢ 
॥! 


भ 
त 


^: 1 
ट 


ए ४ 
४ । 


चाथे, अथवा जवंधक पण दोय।। वानीं वेदन द्वाग कदे छेः-पदेखा ४ संयतो, आठ कमना वेदक दोय, यथा. 
ख्यात संनमोरनीय सिवाय सात कमनो वेदक अथवा चनघाती क्म सिवाय चार कनो वेदक अने एक साता- 
नोयेदक पण होया जेचीर्च उदीरण ह्वार कटे ऊेः-प्रथगना ३ संतो, आर, सात के छ कसैनी उदीरणा करे, 
७नी करे तो आयुष्य सिवाय) दनी करे तो वेदनीय ने आयुष्य सिवाय उवीरणा करे. सुश्न० संयत, छ अधवा 
पाचनी उदी० करे, छनी करे तो वेदनीय ने आयुष्य्‌ सिवाय अने पाचनी करे तो वे० आ०ने मोहनीय सिवाय 


उदीन्करे.यथाख्यात सं ० पाचनी अथवा बेनी करे तो कर्मनी उदीजकरे, चेतो नाभने गोच्रनी अने अबुदीरक पण 
दोय॥चोवीकासं उपसंपदूदवारं कहे केः-सामाधिक सं०.चडे तो छेदोपण्ने स्म सं पणं पासे अने पडे तो अखंयम 
के देद्यविरतिपणं पामे. छेदोपण०संघत, चडे तो सा्भा०ःपरिहा० अने सृशष्म सं°पौ पामे अने पडे तो असंयम के 
देराविरतिपणं पामे, परिदा ण्संयत, चडे तो चेवोपऽपणु पामे अने पडे तो असंयत्तपण पामे, स््मसं°संयत, चडे 











2 
२ वेदन ते उद्यागत, ३ उदयमां नि आवा कर्मने, जीव स्ववीरैथी सेचीने उद्यमां रवे ते उदीरणा, उदीरणा अने वध एः वन्न 


जीवने आधीन छे अने उद्य ने सत्ता ए बनने कर्मने आधीन छे 


७ सातमां शुणसाणा्ी चेदुनीय अने आयुष्यकर्मैनी उदीरणा न होय. ५ उदी- 


रण विज्ेपस्वरूप, “कम्मपयडीग्मा छे ल्यं जोड. & उदीरणा करे न ते. ७ भगवतीसुत्रमा '्चडदु के ^पडयु' ए नथी पण ष्टाग' अने स्स्वी- 
कारः शब्द्‌ जोवामां आवे छे ते शब्द्‌ योम्य जणाय छे. ८ ऋदपभनिनना ती्थमाथी अजीतनाथना ती्थेमां भवेच करतां छेदो० स्यत, सामायिक- 


पणु पामे. ९ परिहारविष्यद्ध पहेरा-ेहा जिनना वारामा होय, 


ते तप-क्रिया पूरण करीने पुन, गच्छमां अवि व्ये छेदोप०पणु दोय. पण सामा- 


ष्व्‌ > 31. ८ चव ‰~ 15 


भ~ 4 


धाख्यातपणु पामे अने पडे तो सामा०. छऊेदोप० के असयमपणु पामे. यथा० संयत, मोक्षमां जाय, अथवा 
सं° अने असयमपणं पामे. पचीरामं संज्ञाद्वार कदे छेः-सामा०, केदोप०, परिहा०° ए ३ संयतो संज्ञा 
क्त छे अने भोसंज्ञा उपयुक्त पणले.घक्षम सजने यथाख्यात सं°नोसंन्ञा उपयुक्त छ॥खवीशसुं आहारकटा- 
ह छः प्रथमना चार संयतो, आहारक छ अने यथा० संयत, आहारक ने अनहारक पण छे. ॥ सलयावीं 
भवद्भार के छेः-सामा० ने छेदोष० संयत, ज० १ भव करे अने उ० ८ भव करे. वाकीना २ संयतो, ज 
(व करे अने ॐ० ३ भव करे ॥ अटवीं आकष द्वार कहे छेः-एक मव आख्रयी सामा० ज० १ वार अने 
पथक्त्व दात (शो) वार अवे, छेदोप० ज० १ वार अने उ० वीडा पृथक्त्ववार आवे, परिहदा० ज० १ वार 
¡ ० ३ वार अवे, दद्म सं० ज० १ वार अने उ० ४ वार आवे, यथाख्यात० ज० १ वार अने ॐ० २ वार 
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चा० न होध. सामा० वचारित्रवाराने परिहा०्पणु होर्तुन नथी कारण ? परिहा० चारित्रवारा चृट्र-सातमा गुण° सुधीज होय छे, प्रयमना बे 
रप्र, नवमा गुण० सुधी दोय छे. परिहान्ने सूक्ष्म सं०्नी भति थत्ती नथी. परिहारविडयद्धक्त, भरीने देव थाय मारे पडतां चै असयमपणु पमे. 
क्ञानोपयोगवाखा. २ आगकर्-=चारित्रना परिणाम अथवा ुन्हण, पुरे जेम गाय पाणी पीतां डचका भरे छे, अर्थात्‌ पाणीने सुखथी सचे छे 
# चटी स्वस्य समय पटी खेच ॐ; तेम चारित्रना जे परिणाम होय तेने छोडी फरीथी ते परिणामनु अइण करु ते पण आक्र्षु॑कटेवाय छे 
म के एक भवां शत पृथक्त्ववार भये एम समजवुं. ३ एक भवमां उपश्मश्ेणि मेवार आवे सरे चडतां ने पडतां सूर्म सं० छ वार आवे, 











; यथाख्यातपणु, श्रेणिषु चडता होय मारे वै वारं अवे. 
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संयत 
विचार 
॥ १४२१ 


र 


% 


आवे. टये अनेक भव भाश्रयी करे छेः--सामा० ज० २ वार अने उ° पएथक्त्व हजारवार आवे. उेदोप० ज० २ 
| वार अने उ० नवस उपर अने १ इजारनी अंदर आवे. परिहा० ज० २ वार अने उ० ७ वार आवे, सक्षम सं° 
।२्‌| ज० २ वार अने द° ९ वारं आवे. यथा० ज० २ वार अने उ० ५ चार आवे आवे ॥ उगणच्ीरासः स्थिततिद्धार 
©| करे केः-एक जीवआश्रयी सामा०ने केदोप० संयतनी स्थिति, ज० १ समयनी अने ॐ० देदोउणी करोड पूर्वनी. 
परिहा० संयतनी स्थिति, ज० १ समयनी अने उ० २९ वषं न्यून क्रोड पू्वनी. खध््म सै संयतनी स्थिति, ज 
९ १ समयनी अने उ० अतर्यहूरतेनी- थथा० सयतनी स्थिति, ज० १ समयन अने ० देदोउणा कोडपूवनी. इवे 
(@| घणा जीव आश्रयी कदे छेः-सामा० संयतोनी स्थिति, सर्वकालनी, छेदोप० सयतोनी स्थिति, ज० २५० वर्षनी 
( अने उ० ५० छाख क्रोडसागरोपमनी. परिहा० संयतोनी स्थिति, ज० देशो णी वसो वषेनी अने उ० देरो 
उणी वे रोड पूर्वन. दरश्म स संयतोनी स्थिति, ज ० १ सम॑यनी अने उ० अंतसंहूर्तनी. यथा० संयतोनी स्थिति, 
सयकारनी. ॥ चीख अंतरद्वार कटे छेः-एक जीव स्री पांचे स्थतो ( परत्येकलं ) उतर, ज० १ अतर्सु- 
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प स्यात्त आवे मारे उ० ५ वार केर ॐ. ३ देशेडणी, ते भाट वपे भी. ते ज° अने उ० स्थिति वज्ञेमां जाणलुं [ भगवती इचि ] 


1 
। 





ु- षणा भवञाश्रयी यथाख्या० ने ऊप० भणि चारवार आये ते चडतां ४ वार यथारया०अने क्षपक श्रेणि एकवार भवे ते अपेक्षाएु एकवार यथा. 


©.* ॥०९ ( . गोल 
हतं अने उ० देशोडणा अद्धपुद्गरपरावत्तेकालज्त. दवे घणा जीव आश्रयी कहे ऊेः-सामा० संयतो अंतर नथी, 
२ षणा भव आश्रयी उप श्रेणि ४ वार भये ते जपिक्षाये आढवार अने एकवार क्षपक श्रेणि चडता सूक्षष स० भवे मादे नववार 


4 


संयत 
विचार 


॥१२' 


। | १ सदाधिदेन दमेशं रोय, केदोप० सयतोनु अतर, ६२ दजार वधस अने उ° १८ द्तोडाक्षोदी साग्र. 
परिहा० संयतोलु अंतर ज ८४ ह° वषै अने ऊ° १८ ोडाकोडी साण्ड, सप्तल सं० संयतौ अतर, ज” ९ 
सस, यथा० संयतो अंतर नथी ॥ एकचरीकशषर सखुद्चात रार कटे केः-सामा० ने करेदोप० 


समयत अने उ०्छ्म | सान्न 
सयतने केवर सखु सिवाय ₹ सख्ुद्चात दोय. परिहा० संयतने परेी ३ ससु° रोय. सुश्षन स° सयतन एवे 


सछ० न रोय. # 
जसंख्यातसा मागमां रोध. यथाऽ संयत, लोकना असंख्यातमे जामे होय, चणा असंख्यात आग्तेमां होय अन 


संपूर्णं लोकमां पण रोय. तैच्रीशसं स्वरनाद्वार कदे छेः-ते स्षचह्वारनी जेम जाणवुचोजीत्ं 'नाचश्ार कहे ः- 


पेला » संयतो, क्षयोपश्चभावे रोय. यथा० संयत, उपशाम अधवा 
दरार के छेः-प्रतिषयमान-( च्छ व्नानकालसां संयतपणै स्वीकार करनार ) सामा० संयत ते कदाच रोधं 
जो रोध तो ज० १-२-२ अनते उ« पृथक्त्व हजार होध. छेदोष० ने परिदा संयत, सो होय 










क्‌ ऊनि न पणं होय) 
तो ज० १-२-२३ अने ॐ 

अनि ५७ उपखामक मलीन) दोय. यथा० संयत, सकषम संण्नीजेमके, दवे पुं परतिषक्न-(भूतकालमां स्वीकारे) 
ते आरी, ज०्जो होय तो साभा० संयतो. पृथक्त्व हजार च्रतेड अने उ ०पृथरत्व इ°्करोड°केदोप "संयतो, ज° 


यथा० संयतने १ केवलं सख होय. ॥ चचरी घ्ेच्रद्वार कदे केः-भथसना ४ संयतो, रोकना २ 


† कषायकः भावे दोय. ॥ पांचीहासं परिमाण- ' 


पृथक्त्व सो. स्म सं° संयत, जो रोच तो ज०१-२-२ अने उ०१६२ (ते १०८ क्षपक । 
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षबु ण्ब न प्र श्ट 


हशर 4 96 


पृथक्त्वं 


छातं ऋड अन =^ द 


"ज ० १-२२-२ अने उ० प° चत. 


कदे केः-सवधी 


छेटोप © 


१ 
अथ षटु्रव्य विचार 


इथर अप्पवेसे ॥ १॥ आ माथा 
सुत अने असत्त, ने 


कारणने 


श्रोडा सुष्ट स० सं 
संतो, संखधा० तेथी सामा० 
यर २. चे ५ ७ 
रिणामि जीव खत्ता, सप एसा एग एलत्त 
नो राब्दाथे कदे छेः--षट्द्रग्यमां परिणामी अने अपरिणामीः 
अने अनेक, क्षि्न अने क्ेची, 


एक 


देवने पचान नमन करी पके 9 न म व॑चाग नमन करी पूञेेकेदे अगवान 


१ पूर्वं प्रतिपन्न छेदोप० संयतो 


आराने षिषे 
विचिच्रागतिः 


पण वहुज अस्प होय. ज० 


होय अने न पण होय 


› तच्च केवर गम्य सासायिक अने यथाख्यातं 


_ -तच्ोड. परिदा संयतो, 
यथा० संतो, ज० ५० क्रोड अने उ०प० 
तो, तेथी परिदा संयतो, संख्यातशणा तेथी चथा० 
संयतो सेखयातखणा- इति सयत 

६ 


५९ 
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ज्ञ०° १-२-२ अने 


उ०पृ० दजार खक्ष्म सं° संयतो 


ऋड दोय छच्रीरसं अस्पवहत्वद्ार 


(संजया) समाप. 
८. ९ 
करियायः 1 


(५ 


! षद्रन्यमां परिणामि द्रव्य च~ ----. रिणामि द्रव्य वगेरे केटला 


ज्ञ पदे प्रक्त्व इत करोड, ते विचारणीय छे कारण १अआ का 


परिमाण तो पेरा तीर्थकरने समये संभवे पांचमा आराने छ्डे 


सखयतो, ए वकने हमेशा होय अने देष ३ [ छेदो 


सयतो, सख्या० तेथी 


# 9० ५१ 
नेच कारण क्ताः सव्वगय 


जीव ने अजीव 


सक्रिय ने अक्रियः निलय ने अनिलः 


सप्रदेखी १ 
अकारण, कत्ता अने अकर्त, सर्वेत ने सर्वगत, कया कया द्रव्यो छे १ दवे विस्तार रचि शिष्य, खर 


द्रव्यो ॐ?. ग॒रुमदाराज 


= 


डे तो बहु अर्प होय तेमज पंचमा 
दश शषेत्रना मीने वीदं होय. “सूत्रस्य 


परिहा० सुञक्ष्न सं° } क्यारेक 
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। > चु > >, ~ ~> 
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~= 0.24 


[1 


कदे ॐ, हे आयुष्मन्‌ सुरिष्य ! सांभव्छ. निश्चय नथी षटटदरन्यो, पोतपोतानामां परिणमी र्या छे, यण-पर्या- 
यनी परिणति रूपे ए द्र्य परिणामी ॐ अने वयदहारनयथी. जीव द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य ए बन्ने विभाव परिः 
णासी छ अने दोष ४ द्रव्य ( धर्मीस्तिकायादि ), विभाव भावनी अपेक्लाए अपरिणामी ठे. छ द्रत्यमां एक जीव 
ह|| रन्य ते जीव छे अने पांच द्रव्यो अजीव छे. छ द्रन्यमां एक पुद्‌गकू द्र्य. सूत्तं ( रूपी ) छ अने पांच द्रव्यो 
|| असूरे छे, छ व्रभ्यमां ध्मास्तिकायादि पांच द्रव्यो सप्रदेशी छे अने एक काल दन्य अपदेकी छे; कारण ? एक 
५ सामािक कार छे, हवे धमाौस्तिकाय ने अधाौस्तिकाय द्रव्य, असंख्यात परदेशी छे. आकाडदास्िकाय द्व्य, 

( लोकालोक प्रमाण ) अनत परदेशी ठे, एक जीव द्रव्य असेरूयात प्रदेरी छे, तेवा अर्मत जीवो छे. पुद्‌गख 
द्रव्य, एक परमाणुथी मांडी दि परदेशी चि पदेी यावत्‌ अनत प्देरी छे. छ द्रद्यमां धर्मारसिनिकाथादि २ द्रव्यो, 
एकेक द्रव्य छे अने जीव, पुद्गर अने काल, ए २ द्रव्यो अनेक छे. कारण { जीवो, पुद्गलो अने समयो अनंत 
छे मादे. छ द्रव्योभां एक आकारा द्रव्य, क्षे ( आधारभूत ) छ अने रोष पांच द्रव्यो, क्षेची ( अधघेयं ) क. छ 
ए द्रव्यो निश्चयनयथी सक्रिय छे. धर्मास्तिकाय द्र०, चल्न-सदायरूप क्रिया करे क, अधर्मास्ति द्र०, स्थिर- 
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भरति - सगर ८४६४ 
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९ कालद्रव्य, वत्तमान कारीनं एक समय छे, भूतकार विनश्वरं ऊ अने जनागतकारु अनुरपन्न छे. पटे कारे प्रदेशो [समयोनो सवंध 


नथी. भूतकारुना अनत समयोने कारुढग्य तरीके उत्तराध्ययनसूत्रमा विवक्षा कही छे प्रदेशो समयो स्वध न होवाथी कारुदरग्य ओपचारिक छे. 
२ आधार कषेत्रमां रदेनारं ते आधेय कडेवाय. 
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"आका दास्वि°गवकार जापवामां सहं 


© द्र०, अयमाद-वानरूपक्रिया करे छे, कारद्र° यक्नारूप किया करे के, 
दयवहारनयथी जीव अने 


सष्टायस्प क्रिया करे छे, आकारास्ति 
योगरूपं क्रिया करे छे 
ध्रव ठे, द्रव्यो पोताना 


पुद्गर द्र ° पूरण-गलनस्ूप क्रिया करे ऊ अने जीवण्द्रः उप 


पुद्धद्र ०, सदासक्रिय छे. निश्वयनयथी छए द्रव्यो, निलये, कारण! मूल द्रन्यनी अपैश्लाए धर 
स्वसुपने कोहकाखे छोडतो नथी पण उत्पाद-ग्यथ वड अनिल छे. दवे व्यवदार नयभी जीच अने पुद्‌गर्द्°) 
अनिल छे अने रोष ४ द्रव्यो निस छे. जो केउत्पादः त्यय अने भूवपणे स्च द्रव्यो परिणमे ॐ; तथापि घर्मास्ति० 
अधमास्ति० आकारास्ति° अने का, एय द्रग्यो सदा अवस्थित (थिर) दोवाथी निलय छ, छर द्रव्योभां एक जीव 
द्रव्यं अकारण छे अने रोषं पांच दर्यो कारण ( साधनरूप ) छे. केमकेए पचि द्भ्यो जीव द्ज्यने उपभोगा 
आवे के-साधनरप थान छे. ते जा परमणे-- घरमस्ति०, जीवने गत्ति क्रवामां अधसीस्ति° स्थिर रहेवामां अने 
गय करे छे. तेमज शा-मव्णीदि विष्टि पुद्गलः जीवने उपमोगमां जावे 
छे. ढी जनादि संसारी जीरनी -अनस्थिति,परिपक्क थये छतत अतुषतं 
य याँ स्ि्धाचस्थ।सां पण अन॑तक्ाल पत उप याहितक 
ग्ना सवे ॐ, पण एक जीवद्धल्य, कोद्‌ अन्य द्रव्योन 
मो नितथपरनयथी कत्त के, कारण ! सै द्रस्यो, 






छने .काल,बाल यौयनादि अवस्था अपि 
कटरा -सल कर्मनो क्षय करी खुकतिमां जा 
अर्नत सुख विलस @ मारे कारुद्रव्य पण जीवने उपभो 
उपभोगं आवत्तो नथी माषे जीवद्भन्य) अकारण छे. छषए द्रः 


ः । व 

स्वभावना कर्ती ॐ. उयवहारनयथी एक ञ्जीवद्रव्य कती छे अने दोष्‌ पांच द्रव्यो अकती छे. कारणः! 
जीचद्रन्यना असंख्यात देशों चक्र, एक सामडुं फरे छे; अथीत्‌ वधा मदेशो मीने ( एकत पिडरूपे ) काम 
| छ. शोष पांच जडद्रन्योना पदेोनी भ्त्ति, सख॒हात्मक न जूदी जूदी ॐ; मि पचि द्रव्यो अकता छे. 
छ द्रस्योमां एक आकाचद्र० सबे्यापी = ऊकारो ठयापकः छे अने दोष पांच द्रच्यो असर्वैगत ( रोक 
भाच व्यापी छ, जके छए द्रव्य मो एकः स्तेच्रमां सये र्दे क, तो पण कोड द्रव्य पोताथी भिन्न द्रवयां जटी 
जतो नथी; अथोत्‌ पोतालु सूल स्वरूप छोडी ने अन्य द्रन्यरूपे परिणमे नर्दि. दवे लक्षणादि मेदथी षटदरन्योल 
वान करवामां आवे छेः-१ धमौसिति० ०, कोने कदीए १ गतिमान्‌ जीव अने पद्ध ने मीनने नीरनी जेष 
सदाय करवानो जे स्वभावं ते भ्धसै' प्रदेशो ते अस्ति! अने तेनो सखुदं ते "काय तेने भ्धभास्तिकायः कदीम. 
एमज स्थितिमान्‌ जीव-युद्धछने स्थिर थवामां चक्षनी छायानी जेम सहाय करनार ते 'अधननीस्तिकाय. जीव- 
पद्धलने अवकाच्च आपवामां तमां गवीलीनी जेम सहाय करनार ते 'आकारास्िक्राय." दीपकनी जेम स्वपर 
प्रका शक ज्ञानवान्‌ ते 'जीवास्तिकाय. परमाण अने द्विभदेशथी यावत्‌ अनल पदेशात्मक ते “पुद्गलास्तिकायः ए 
पाँच द्रव्यो "अस्तिकायः कदेवाय छ अने कालना पदे न होवाथी ते "अस्तिकायः न कटेवाय. हवे षटद्रव्यनां 
गुण-परयाय कहे छेः-१ घमारितिण्ना ध खणः-१ अरूपोणर ज तन ज क अरूपी,२ अचितन,३ अक्रिय ४ चरेन सहाय अने पयाय पण ४ 


क क ` ति सी 


२ परसंयोगथी विभावनो कत्त छे. ३ असिति ने कायनो अथ पूतरवत्‌ जाणवो, ७ परमाणुमा पण स्ऊंधनी योग्यता छे ५ द्रेक द्व्यना 
चार्‌ गुणमां जे छो ग॒ण छे ते असाधारण [ख्य] ग॒ण छे. 
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। ८ । ९ 
% २ स्कंध, २देशा, ३ अदेश, ४ अयरुलघ्. अधर्मा ना ४ शण-१ अर०, २ अचे० ३ अक्रि०, अने स्थिर सदाय 
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दात { अने पर्याय पण ४ पूर्ववत्‌. जाकाास्तिणना ४ गुण-१ अस्०, २ अचे०, ३ अक्रि०, भ अवकादादान, पयाय ४ 


प्ूवेवत्‌ कालना 9 शुण-१ अद०, २ अचे०, २ अक्रि०, ४ वतना जने ४ पर्याय-१ अतीत, २ वत्त॑मान, ३ अना- 
त ४ अयरुलघु. धुद्‌गास्तिग्ना ४ यण-१ रुपी, २ अचैनन्य, 3 सक्रिय, ४ पुरण-गलन अने पर्या पण ४ 
ते १ स्कध, २ देशा, ३ पदेका, ४ अगुरुलघु, अथवा बीजा पण ४ पयायो ऊे-१ वैण, २ गध, ३ रख, ४ सपरत. 
जीवना ¢ ुण-१ ्नतज्ञान, २ अर्नतदश्चेन, अनंतखुख ( चारित्र ), ४ अनंतवीर्य ( चक्ति ). पर्याय पणते 


~~ 








(अय 


0" 
९ कारुढग्यना पयायो, जौपचारिक छे, कारण ? निश्चयनयथी पंचारितकायनी “वर्वना तेजा अने व्यवहारनयथी समय, भवकिकादि- 
जक्षणकारु छे, २ वणादि चार ए पुद्ररढन्यना शणो छ भने एक शुण कालत्वादिक पयाथो ॐ. छतां पण वर्णादिने पर्याय केवानु कारण के पथा. 
यना बे भ्रकार छे, छती पयाय अने सामथ्यं पर्याय छती प ते युण० अने सामध्यप० ते एक गुणकालत्वादि सिद्धांतमां दव्यार्थिक अने प्याया- 
थिकष् भे नय केर छे, प्रण गुणांक नय क्यांय नथी मारे संक्षेप व्यार्याथी गुण-~पयांय अभेद ॐ भने विस्ठृत म्याख्या षु कथचित्‌ सेद्‌ छे. 
तेथी सूत्रमां केवर ज्ञानादि गणोने केवरपर्यांय, चारित्रपर्योय कदेवामां अवेक्त छे. वरी सहभावी ते गुण अने क्रमभावी ते पर्याय किरु छे 


चार नकी भ्राण द्रेक जीवने दोय छ, तेना 9० भेद थाय; तें १०मांथी मूर ४ दभ्यश्राण, जीवं बाह्य रक्षण ठे. जीवद्ध॒विरोष [युखय] 
रक्षण ज्ञान छ अने शरासोच्छवास नाय सख्य कक्षण छे, दरौन, जीवतु सामान्य रु° छ तेम इन्द्रिय जीगनु बाह्य सा० ऊ० 
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छ. अनत चारित्र | 


क ष स प स्््प्ट्स्व््व्त्द 


\। 


१ अव्थाबाध, २ अनवगाह्‌, ३ अमत्त, ४ अय॒रुलघु. हवे पुद्गरनो विरोष विचार कहे ऊे-एक परमाणुमां १ | 
वर्ण, १ मघ, १ रस अने २ स्प रोय. बे परमाणु मे व्ारे द्विपदे स्कंध थाय, तेमां २ वर्ण, र गध,र रस 
अने २ स्प होय. चरण परमाणु मखे यारे जिपदेशी स्वध थाय, तेमां ३ वणे,२ गंघ,३ रस अने ४ स्प रोय. 
चार परमाण मल्वाथी चतुष्पदेशी स्क॑घ थाय तेमां ४ व्ण, २ गंध, ४ रस अने ४ स्पशं होय. पांच परमाणु 
मलवाथी पंच परदेशी थाय, तेमां ५ वर्ण, २ मघ, ५ रस अने ४ स्पशं होध. एवी रीते एकेक परमाणु वधारतां 
यावत्‌ सख्यातपदेी, जसंख्यातपदेकी अने अन॑तप्रदेदी स्कध थाय. ए अनंत परदेशी स्कंधनी व्भेणा, कोहूपण 
जीवने ग्रहण योग्य न थाय. अर्थात्‌ ते वर्गणा ने जीव, ग्रहण न करी राके. त्यारे कड वर्मणा ग्रहण करवाने 
योग्य थाय? ते कहे -ज भव्य जीवथी अनतशणा अने सिद्धना अनंतम भागे परमाणु एकडा भले, व्यारे 
ओौदारिकं रारीरपणे ग्रहण करवा योग्य वगेणा थाय. तेथी एकेकं परमाणु अधिक अनंत वगणा, ओदारिक 
ररीरपणे अ्रहण करवायोग्य छ, जघन्य ग्रहण करवा योग्य व्गणाथी उत्कट ग्रदण योग्य वभणा, अनंतमाग 
अधिक जाणवी. परी ग्रहण न करवा योग्य अनंत वगेणाओ छ. ओदारिक हदारीरपणे ग्रहण करवा योग्य जे 
उत्क्रष्टं वरणा तेथी सिद्धना अनंतमे भागे अने अ मव्यथी अनतगुणा परमाणु, वच्डी मखे व्यारे ते वर्गणा 


[खख] छे. तेम जीवने आयुष्य भण बाद सुखरूप छे, अने जीव नेत शक्तिमान्‌ डे तेम द्यतः योगवीर्मवारो छ, एम जाणबु. २ शीन, उष्ण, 


लिग्ध अने स्क ए चार स्परौमांथी अ्रिरोधी वे स्पशे होय वाङीना गुरु-लघु बेरे न होय. ३ जई अनेक भागा याय ऊ. 
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यैक्रेय शारीरपणे अरदण करवा योग्य थाय, तेथी अन॑तणा परमाणुजो मये द्यारे ते वर्गणा, आहारकरारीरपणे 
-्रदण करवा योग्य थाथ, तेथी अन॑तय॒ुणा परमाणुओ मे व्यारे ते वर्मणा, तैजस रारीरपणे ग्रहण करवा 
योग्य भाय, पटी भाषा वर्गणा, श्वासोच्छवास वर्मणा मनोवर्भणा अने का्मणवर्गणा जाणवी. ए भयेक वर्मणा, 
एकेकथी अर्नतयुणी (पूर्वोक्त अभव्यथी अनंनश॒ण परमाणनी) ॐ, तेनी वचमानी अनंत वर्गणा, ग्रहण करवा 
योग्य नथी. स्च जघन्य अरहृण करवां योग्य वर्भणाथी एकेक परमाणु अधिक यावत्‌ अनंत भागाधिक अनेत- 
व्भणाओ छे. ए आदे चमैणामो अनुकमे अन॑तयुणी अने सूक्ष्मपरमाणुजोनी बनेटी रोवाथी अंय॒लनः असं- 
भागे हीन हीन अवगादनावान्ी छे. तेगां पटेरी ४ वगैणाओ, बादर श॒रुलघु परिणामयाली होवाथी 
4 वणं, २ गध, ५ रस अने ८ स्पद, एम २० गुणवाली रोय छे अने चाकीीनी चार्‌ वर्णणाओ सूक्ष्म जयुरुलघु 
परिणामवारी होवाथी प वर्ण, २ गध, ५ रम अने ४ स्पा, ए १६ शणवारी होय ऊ. हवे षटद्रन्पलु स्वरूप, 
आठ पक्षी कहे छे ते जाठ पक्चना नाभ-१ निय, २ अनिल, २ एक, 9 अनेक, ५ सत्‌. ६ असत्‌ , ७ वक्तव्य 
अने ८ अवक्तव्य, धर्मास्ति° अने अधमीसिण्ना ४ गुण अने एक ( लोकप्रमाण ) स्वधपर्याय निल कर, रोष ३ 
पर्याय अनित्य के. जकारास्तिण्ना ४ गुण अने एक ( लोकालोक परमाण ) स्क॑धपर्याय नित्य छे, रोष ३ पयाय 
| अनित्य, काना 9 गुण नित्य छे अने ४ पर्याय अनित्य छे. पुद्धलाण्ना ४ गुण निलये अने ४ पयौय अमिले 


~~~ ~~~ 


९ वगेणानो बिचार बहुज गहन छे भिकञासु एु विदोषाच्यक ते पचम कर्ममन्मने अवरोकलु, 





~~~ ~> 


म 


[,॥ 





अनत ठ; देर असंख्यात छे तेथी अनेक पण छे. आकारास्ति°नो (लोकालोक भमाण स्वध एक ॐेअने यण, 


त्त्व 


(1 
¢ 


अनंत ॐ, गुण-पर्यायो अनंत छे अने एकैक जीवना पदेशो असंरूधात ॐ तेथी अनेक छे अने सवै जीवोमां जीवः 
पणुं एकज ॐ मारे एक छे. हवे सत्‌ असत्‌ पश करे ेः-छए द्रव्यो, स्वद्रव्य स्वक्चेचर-स्वकाल अने स्वमावपणे 


द्रभ्यना स्वद्रम्यादिक कटे 2-! धमा स्तिग्नो स्वद्रभ्य, ते सूखयुण चरुण-सदाच चेरे शणोनो सदाय रूप. 
स्वसेत्, ते द्रव्य अवगाहपण (भदेशो्ंमान), ते असंख्यात प्देहाभमाण छे. स्वकाल, ते व्तना-अगर रघु- 


ली षट्गुणदानि चद्धिरप छे. स्वमाव, ते पोताना यण ~ त पोताना शण पयौयनी परिणतिए परिणमनरूप. जधर्मस्ति०नो स्वद्रव्य, , 


~~~ ~ ~ ~ ----~~---~ ~ 


-=~- = ______-~----------------------- गि का पिं 
२ ुक्‌=पूरण थबु अने'गल' =घ्डु, ष सयु्पति अथे छेः अर्थात्‌ पुद्ररुमां "वध-घट' थवासष घसं 3, बीजा दरव्योगा रागि-ृद्धि नथी. 


जीवास्ति० ना ४ शण, २ प्याय निय छे अने एक अयरलचच ° अनिदयके प्‌ रीति निल-अनिद्य वे पश्च क्या, , 
हवे एक-अनेक पश्च कहे छः-घमास्ति अने अधर्मास्ि०नो (लोक प्रमाण) स्क॑ध एकछे अने गुण जनत ॐ, पयय ¦ 


यथाय अने देशा अनंत 2; सादे अनेक पण > कालद्रन्यनो वर्वैनारूप शण एक छे अने शुण-पयौय अनेत दः | 
केमके समयो अनता- छ. अतीत कालना अनत समथो गया, अनागत कालना अनत समयो आवहो अने वत- , 
सान कालनो मात्र एकज समथ छे; तेथी अनेक पण छे, पुद्धलार्ना परमाणओ अनंत छे, एकेक परमाणुमां ` 
अनत ण-पर्यायो छे तेधी अनेक छे अने सै परमाणओोमां पुदरल्पणु एकज छ भारे एक छ जीवास्ति° व्रव्यः ` 


सत्‌ ( छता=अस्तिरप , छ अने परद्रन्य-परक्षेत्र परकालं अने परभावपणे असत्‌ ( अचरूताननास्तिरूप) के. छुए ¦ 


->-><-=6 ॐ 


८: 


क 
सुखम अवकारशदाच परसुख्ण- 


ए 
सूयण स्थिर सहाथादिथण-सखदायरूपः आकारास्ति°नो स्वद्रन्यः 
- 6 सञ्चदायरूप. कालनो स्वद्रव्य, वनादि शण-मञ्ुदायर्प, पुद्गलाण्नो स्वद्भन्यः ते छलखण पुरण 
॥ = गलनादि . शंण-सखदायरूप. जीवास्ति०्नो स्वद्रव्य, ते सूलछण उपयोग भरुखश॒ण-सखदायरूप. स्वश्च, 
ते द्रव्यत अवगाहपणुं (पदेरामान). ते घमपैस्ति० अने अघर्मास्ति० एवे द्रब्यनो स्वक्षेत्र, असंख्यात 
प्रदेज छ अने आकारशास्तिण्ड स्वक्षेत्र, अनत भ्रदेदा छ, कालद्रन्यतं स्वक्षेत्र, समय ॐ. पुद्धल द्रव्यय 
स्वस्तन्न, एक परमाणु एवां अर्नता परमाणु. जीय द्रव्यनं स्वक्षेच, असंख्यात प्रदेशे. स्वकाल, ते पोत- 
पोताना व्यमा अग॒रुकघुनो, षट्णदानि'चरद्धिरपचे. स्व नाव, ते पोतपोताना सुण-पर्यायनी परिणतिए सयं 
द्रव्यो परिणसेे. एन वरेक द्रव्यमां पोताना स्वद्रव्यादि ४ बोच्छे; पण बीजा द्रल्यना ४ चोल नथी. मादे ्‌ 
ठ्य पश्च करेखेः-वक्तव्य ते चचनथी 


दरर्थादिकथी सत्‌ अने परद्रव्यादिकयी असते. टवे वक्तन्य अने अवर 
क्तस्य ते वचनथी न कदी रकाय) तेवा अन॑तश्ण- 


करेवा योग्य, छए द्रन्योमां अनंतथ्ण-प्यायछे अने अव 

पथयो ॐ, ज्ञ वक्तव्यछे तेथी अवक्तव्य अनंतयुणा छे; ते सर्व॑ भावो केवरीपर्ए दीठा, तेने अनेतम भगे 
परुप्या अने तेना अनतमे भागे गणधर महाराजे सूत्स्पे शंभ्याछे; तेना असंख्यात मागे वते मानकालमां 
आगमो र्या. ए आर पक्षो कलया. हवे निदयानित्य पश्चनी-चउभंगी कदेेः-जेनी आदि नथी अने अंत पण 


१ जेरा क्षेत्रमा द्रष्य अवगाही ने रहे ते स्वकेन २ सत्‌-असत्‌ पक्षथी सष्तममी यथाय छे. 














¢ 


< श~ 


नथी ते 'अनादिभनंत' पहेलो भागो. जेनी आदि नथी पण अंतछे ते अनादिसांत' बीजो भागो. जेनी आदि । 
अने अंत पणे ते "सादिसांतः चीज भामो. जेनी आदि छ अने अंत नयी ते 'सादिअनंत' चोधो नागो छे. 
धमस्ति० अधर्मास्ि° अने आकारास्ति० ए ३ द्रव्यना चारुण तथा स्कंधः अनादि अनत भागिक अने. दच्च, 
परदेरा ने अग॒रुलघु, ए ३ सादिसांत मागे छे. सिद्धना जीवमां जे धमास्ति कायादिक अणना प्रदो रदेलाके;ते 
देखोनी अयेक्षाए सादि अनंतभांगे छ. पुद्धल द्रव्या ४ यणो, अनादिअर्नत छे. जीव-पुद्‌गकलनो संवंघ, अभव्य- 
ते आभ्रयी अनादिअन॑त भागे छ अने मव्य जीवने आश्चयी अनादि सात मागे. पुदगलनो स्कंध, सादिसांत 
मशि, कालना ४ गुण, अनादिअसत भागे. पर्यायोमां अतीतकाल, अनादिसांत भिक. वर्तमानकाल, खादि 
सात भागे अने अनागतकाल, सादि अनत भगे, काठद्रन्यत स्वरूप ओप॑चारिक, जाणवु. जीव ब्रञ्यना ४ 
गुण. अनादि अनेतछे. अभव्य जीवने कर्मनो सं्बध अनादि अनतरे, भत्य जीवने कमेनो संवध, अनादिसातछ 
कारण १ कम अनादि (अवाहरूपथी)छे, तथापि क्यारेक पण कमनो अंत जवर अथौत्‌ नारा थो मारे साति 


४ [ के 


(जंनसदित)चे. नरकादिक गतिना जे भव करवा, ते सादिसांत भागे अने जीवने सिद्धपणु ते अनादिअनतछ 
षट्‌द्रग्यनु संक्षिप्त विचार समाप्त. 


व 
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~: 
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२ पृञ्चवणा, उत्तराध्ययनादिसू्रो अने तत्त्वां सूत्रमा कारुने उपचारिक कडेरुके. व्यवदारनयथी कालब्रव्यछे, ते समय, जचङिकादिसूप कार- 


;समयक्ेत्र (भदीद्रीपोमां छे. निश्चयनयथी कारु, पर्याय दर्यत, दव्यनी वर्तनानेज कारद्धभ्यनो उपचार करैर, केरराक आचायों कारे सुख्यदृन्य 
मानेछे..अने केरराक कारन उपचारथी मने छे, 


॥ | 
3 


हवे बहिरादि २ आर्मातुं स्वरूप कदे ऊेः-१ चदिरात्मा, २ अंतरात्मा अने २ परमात्मा, यरिरात्मायै 
रवरूपकदे छे जे जीव ` तन, धन, स्यजन, कमे असुख सर्य पुद्धलिकः परयस्तुने पोतानी माने चब्ी 
वी परिणति वतै, ते बहिरात्मा कदेवाय. रोहरो-पुद्धलद रातो 





शारीरादिक ते दुं अनै स्वजनायिकते मारा 
ररे, जाणे पर निधान; तस छामे लोभ्यो रदे, चरिरातम अभिधान ॥१॥ वदिरास्ा, प्रभमशुणस्थानथी यावत ४ ख 
गी परे, सेवे अवसर देख; तु अशक्तञ्यु || । 


ज्ीजा शचणदाणा सुधी हाय. अंतरात्मा स्वरूपः-दोहरो-घुद्‌ गल खलसंग 
लकरी, ज्ञान मेद पद छेख ॥१॥ जे जीव, पुदूगलना सर्बधने द्जैनना संग जेयो माने, पण नं छस्के षुद्गख्नो 
८ संगं करे ते पण साक्ची मान्न रहे तेमां आसक्त न धाय. जम जन्त माणस, राचारीधी लाकडी राखे पण 


मनमां रारमाय. जो हं सशक्त थाड तो लाकडीने छोडी द, एम सम्यक्‌ जान डे विचारीने आत्मा जने घुद्ग- 
लने सर्मा जूदा जाणे, अंतरंग उवासीम परिणमीी रोय, पापकर्म करतां वह भय राखे अने स्व आत्माने परमा- | 
त्मा समान जाणी तेने प्रगट करवानी सचिवान ते अंतरात्मा कटेवाय. ते चोधा गुणस्थानथी चारसा युणरणा 

खधी रोय. परमात्मात्र स्वरूपः-दोहरो--प्यारो भाप स्वरपमे, न्यासो घुद्‌ ग खेक; सो परमात्मा जानीष; नरि । 
जसं चवको सेठ ॥१॥ आत्मस्वस्षमां सग्न-ज्ञान दरछनभां अखंड उपयोग टोय्-अने युद्‌गलना अपची सिल 
री घनघाती कममल्ने दूर करीने अघानी कर्मने दूर करनार ते परपरास्मा कदेवाय. ते तेरमा-चौदमा यणठाणे 
अने सिद्धां होय. इवे जीवल स्वरूप, अनेक लक्षणो करै क;-दोहरो-समता रमता उष्यैता, जायकता ख 





॥ 

1 मास, वेदकता-अतत्प्रता, ए, सब जीव-विलास ॥१॥ आत्मा, (समता! नामना र्तः वडे युक्त के. वतेमान समये 
१ असंरूयात, परदेशाएत्मक जे चेतन्य स्थिति, आत्मानी छ; ते भूतकाखना अनेत समयमां इती अने अनत जवि- 
¢| स्यकाखसां पण एज स्थिति रहेवानी, जेषां बघ-चट थवाज्ञु नथी ते 'समताः-सभपण ते जेन लक्षण छे-ते जीव 

1 || छ. बरक्षादि, ष्च, पश्ची अने मनुष्य रखलने विषे जञ कोड रमणीयपणं जणाय छे, अथवा जेना वे ते सर्व 

१ (चह्लादि)) प्रगट स्फुतिवाल्ं-खुंदरपणा सहित देखाय-छे ते रमणीयपणु-'रमताः छे रक्षण जेर ते जीव पदाथ 

छ. कोहषण जाणकार, पोताना अनियमानपणे कोहपण वस्तुने जाणे ए वनवा योरय नथी. प्रथम पोतान्‌ (भः 
त्मा) विमान (अस्ति) पट चरे ऊ अने कोहपण पदाथल ग्रहण, के लयागादि करवामां पोतेज कारण छ. 
एवो जञ सवैथी प्रथम स्देनारो जञ पदाथ ते जीव छे;-तेने गौण करी कोहपण काह जाणना मागे तोते वनवु 

^| अशक्य छे, मादे तेज ख्ख्य दोय तो सवै काय शाक्य छ, एवो जे प्रगट “उध्वैताः धर्म, ते जेने विषै छेतेजीव 

|| छ, अथवा एक समयमां समश्चणीएः उध्वैगति करी मोक्ष परोंचे पवो उध्वेता धमं (स्व माव, चादो जीव क. 

| प्रयश्च एवा जड पदार्थौ अने चेतन, ते-जे लक्षणे करी भिन्न पडे छे ते लक्षण जीवक श्ञायकपणु" के. कोहपण 

समये ज्ञायक सिवाय “आ जीव छ आ जड ॐ. एम कोहपण अलुमवी राके नदि अने ज्ायकपणएु जीव विना 
कोला कोदपण पदा्ैमां संभवी छकेज नदि" मादे जञमां 'ज्ञायकपणः ऊ ते जीव छे. छच्दादि विषयोमां अथवा 
समाधि आदि जोग सवधी स्थितिमां खख संभवे छे-जणाय ऊ, तेस पथक््रण (भिन्नभिन्न) करी जोतां छेवरे 
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४ उधैयोगात्मामां, परेटा चार ज्ञाननो उपयोग 


ते स्वने यिषे खखदयु कारण, एकज जीव पदाथ संभवे के; 
स्पांपण यापक वस्नः रान्दादिभां सुरन नथी अने खख 
(सस्व स्पष्ट थ्य) ते जीय लक्षण केर के, आ ग्वाडं 
छै गा वगेरे जे वेदन (ल्ान)ो=अङेमवपणुः 
"वेदकपणु" ए जीवक लक्षण छे, अनत अर्नत 
यिना भगवा समभ नथी, अर्धात्‌ जे पवाचैना 
भदा भकाङा पामे ॐ; स्पष्ट भासेते जे कोड 
लक्षण छ. ए पूर्वोक्त लक्षणो-विलासो जी 
ते असंख्धात पदेरी, जे वदिरास्मभावे परि 
अने परगात्मभावे परिणस्यो ते परमात्मा. २ कषाचात्मा 


रि 

,२ क्ञान-द््रीन भने उपयोगमां छं पिरोपपु छे ! उन्तर-क्ञानदङ्षन ' ते कयि 
स्थनो उपयोग, , तदहे पराप्र्तन पामे .छे, पण कष्धिरपे एय छे, कान, दीन 
केवङीने पण उपयोग, समयांतर टोय ठे, 


कारण ? जीना अ 
ख ण्डं लक्षण पण तथी 
के, आ सधुर 
तेजो कोद्रमां पण दोधतो ते केवल आ जीव षदारभने विचे के. अथौत्‌ ८ 
कोरी तेजस्वी दीपक, मणि, वद्र सूर्या भ 
परकाराकने विपे चेतन्यपणाथरी ते पदार्भो जाण्या जा छ, ते 
छेते जीवं छ, माटे निराचाध परकारशमनं चतन्प ते जीव ॥ 
वना छ. दवे आठ परकारना आत्मानं स्वमप कटे केः-१ द्रव्यात्मा, ॥ 
णम्यो ते बहिरात्मा, अंतरात्म-परिणत्तिप्‌ परिणस्यो ते अंतरात्मा 
, ते निखय अने ठ्यवद्दार तये बद्िरारमाज करीष. 


३ योगात्मा, ते निय नथभी यदिरात्मा अने उ्यवराग नये शुद्ध योग ते अंतरात्मा, अद्ुद्ध यगते बदिरात्मा. 
ग्‌ ते अंतरात्मा अने केवलल्ञाननो उपयोग ते परमात्मा. चण 


नमताध जआर्मिक सुनी (नान @ि| , 
, मादे तीर्मकर येवे शखुखमास' | ` 
र, ह जा स्थिन्िमां छ, सुखी छु, दुःखी ९5 । 


दिकनी कांति, जना प्रका 






स ._ ~ ` -------- 
ध॒ उक्त उपसोगरप छे, उपयोग ते उपयुक्ताठे दोय, जभ चदुम- 
भरने णक साये होय, ॐ प्रण मञ्नेनो उपयोग णक काठे न होय; 


न 


ह| 


स उपयोग ते अयुद्ध परिणतिए बहिरात्मा, अने शद्ध परिणतिए अंतरात्मा. केथटदङननो उपयोमते 
परमात्मा, चण अज्ञाननो' उपधोग ते बहिरात्मा. ५ ज्ञानात्मा अने द दरीन आत्मां स्वरूपः-ङपयोगात्मा 
प्रमाणे जाणु. ७ चारिच्रात्मामां सामायिकादि चार चारिच्र अने विरतिपणु, ए पांच श्लायोपद्ाभिक सावे 
अंतरात्मा, यथाख्यात चा०, छद्मस्थ-आभ्रयी अतरात्मा अने केवी-आघ्रयी परमात्मा. ८ चीर्यात्मामां 
बालवी्यनी परिणतिए (मिथ्यार्वी) बहिरात्मा अने समकीती अंतरात्मा, बालपंडितवीयं, देका विरतिनी परिण- 
तिए अंतरात्मा. पडितवीर्य, ते छदूमस्थ-आञ्रयी अतरात्मा अने केवली आञ्रयी परमात्मा. ए ८ आत्मा खेदा 
माच स्वरुप क्यु, षटदरच्यरु स्वरूप, विस्ताररुचि जीवोए सातनय, चारनिक्षेष, षट्डपक्रम, नव अगम, ओघ 
निष्पन्न, नाम निष्पन्न अने सुजालापक निष्पन्न निक्षेप नियुक्ति सदित अने स्याद्वाद शौरीए अनंत नयात्मकर 
सिद्धानथी जाणवा प्रयास करीए तोपण सर्वधा षटूद्रन्यना स्वरूप पार न पामीए्‌. तथापि षटद्रव्यमां असं- 
ख्यात अदेशी, अनत केवलन्ञान-केवलदररीन-चारित्र अने वीयेरप अनत चतुष्टयमय, आत्मानी खुद्ध सत्तानी 
अद्धा (पत्तीत्ति) करीने विचारदुं के इई योगत्रय रदित छुं, रागद्वेष रदित द, सत्ताए सचिदानद स्वरूप दु, 
पूणानेदमयी छु. हं सिद्ध समान छ. तेम स्वं जीवो सिद्ध समान छ. एम जे जीव माने-अनुभ्वे ते जीव छुद्ध 















इ जः्माना ८ सेदं अद्यु उन्यास्तिरूनयथी छे. 


सम्यक््डष्टि जाणवो अने जे शुद्ध आत्मिक द्ध सक्ताने न माने तेनी सचली क्रिया, साध्यद्चुन्य (निष्फल) 
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त्त. 
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»॥ 


1 1 


। 
| 


| 
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¦ ¢ जाणवी. जो जीव, सत्तार सिद्ध समान छे तो सत्तामां केवलन्ञान पण कर. जो सत्तामां केव्जान न रोय तो, 
केषलल्ञानाचरणीय प्रति कोलं अवरण करदो ? पली नदी सूजमां 'अक्षर'नो अनतमो भाग (स्च जीवनो) 


+ 
` % सदा उघाडो (निरावरण) ॐ, आ वस्तु केम घटी रकश १ वली जो केवलक्ञान मत्तामां न दोय तो मलादि ४ 


५ ज्षान पण संभवे नहि, कारण ? ते चारे ज्ञान, केवल ज्ञानना अरो (पटा विभागरूप) क्षायोपरामिकः भवेन. 

मारे ररर केवलक्ञानज सत्तामां न दोय तो शाघारुप मव्यादिज्ञान पण न रोड शके. ^ मरुनास्तिककतः 
‰ शाखा! ” अरे ससारी भव्य जीवने तो केवलन्तान, संत्ताभां ॐ, पण अमन्य जीवने पण सत्तामां ॐ, पण तेनो 
५ पर्टवानो स्वभाव न ठोवाथी-निवड आवरण ठोवाथी अने शुद्ध सभकितनी पि कोके न धवाधी तेने 
८ केवर पगु नथी, भव्यो पण यधा केवलज्ञान भगट करीन मोक्षे जदो नदि पण मोग्यता होवाधी नच्य केद्‌- 
( ल छे स्च जीवोने ज्ञानः सत्ताए समान ठे. पण आवरणनी तरमता अने क्षयोपरामनी विचिवताथी आओदु- 
$ बधु ज्ञान भाय छ, माटे शुद्ध अद्धा वे ज्ञानकरियाना चलथ केवुक्लान भ्रगदावया भयास करयो. शुद्ध खद्धान 
# विना द्रव्य क्रिया ते पुण्य फलने आपनार छे, तेथी जीवकं कार्यं धाय नदि. मारे व्रुर्यादि सद्‌ आचारंगादि सूत्र 
अने तत्वा्थादि ग्रो अवलोकन करी केवरन्ञानने परगट करवा ज्ञान पूवैक क्रिया सचिवालय श्रतु. अनेक जीवो 
सिद्ध धया, थाय छे अने धो तै सम्धक्‌ ज्ञान सम्यक्‌ दछन अने सम्यक्‌ चारित्रना प्रभावथी मारे जे जीवने 
कल्याण करवुं छे ते तो पोताना राधमां छे. इति षटुद्रष्यं विचर समाप्त. | 
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| चार माथानो शान्दाथे कदे छः 
|| चार स्पशवाक्छा छे. एनो 


मु पुद्गलं 
| उतोचर नदि-दोवाथी चतु 


[२ धम्माघम्मा मासा, 
॥२॥ उग्गद -सन्ना बुद्धी, च चड च 


-८ कमै, 


नारे कने चतुःस्पशा कद्या. 
जन्य होवाधी पापस्थानोने चतु 


पुद्मलो आठस्परा। होवा छतां 
मलीने ४४ बोल रुपी ज 


क 
£ र्‌ जा साथानो जद दोवाची यथासति 


नो नावाय कटे छः-जार स्परीवाला 


{सप कडेर छ. घनोदधि घनवायु? 


६ द्रच्यलेदया अने काययोग. ए १५ बादर पारणा होवाथी 
पण सुषम दोवाथी अतिशय जानी सिवाय कोद जोई रके 


अणः चय जोगा य कम्मदेदहायः 


राखाई चउदेदा, 
जीव अद्धा पावठाण निव्वत्ती; विद्धिति पचुद्धाणा, , उच 


चेव एगसद्ीयः 


एएसव्वे माणिया, अस्विणो इत्थ नायव्वा 


१८ पापस्थान, १ अनोयाग, १ वच्रनयोग 
वाला षुद्गलो बादर होवाथी 


{स्प कडेल छ. मन, 


णवा. दवे अरूपी कदे ठः-? धर्मास्तिकाय, २ अधमौस्तिकाथ 


सुधारे छे, ३ स उप 2. २ किर्या विरोय वणेन लेयाना धोकदाथी जाणवुं 


रुपि-अरूपिना वो-गाथा-कस्मडृपावहाणा फसा चउ चङउफासा, चणो 
| दहि चणवाय तणुवाया ॥१॥ उ पुम्मरुत्थिकाये दद्य छेखायः; तद्‌ [चेव] कायरजोगो, नायच्वा 





उवा 1८1 इवे जा 


उने ९ क्रामण दारीर. ए (२९) 
क्सवर्मणाने योग्य न दीय 
आत्मा ज्ञ परिणाम वडे कमं वपि ते परिणाम-मिथ्यात्वादिनाच चतुः स्पर्शी 
वचन अने कामण शारीरना पुद्‌गलो सकष्म- इर 
तस्ुवायु, उदारेकाद ४ शारीर, पुद्गला 
आछस्प्छी जाणवा. जोके करष्णाद्‌ द्रन्थटेरयाना 


नदि. पूर्वोक्त २९ ने 


३ आकाक्चास्तिकायः 


८ 


| 
। 


| 


| 
षिद्धात- ५ ४ जीवास्तिकाय, ९ काल, अर पापस्थाननी निदरत्ति, दष्टिं 3:-समकरितदष्टि, मिथ्यादृष्टि अने मिश्र. 
दस्य १उत्थान, २ यर, ३ क्म, ४ वौ, अने ९ पुरुषाकार. १२ उपयोग, ६ भावङेरया, १ अवग्रट्‌, २ इदा, २ जवाय 
,६२॥ ¢ अने ४ धारणा, आदारादि ४ संज्ञा अने ४ बुद्धि-१ ओौत्पातिकी, २ वैनयिकी, ३ का्भिकी, अने ४ पारिणा 
मिक्ती. ए ६१ बोरू अरूपी जाणचा, 
अथ पमाणबोध-विचार, श्रीभदुयोगदारसू्नमध्ये गणधरदेवे भठ्य जीवना सुख बोधने मारे चण प्रकारना 
अखल अने चरण परकारना पल्योषमञच स्वरूप वणैवेल्ट छे. ते करै ऊेः--चण प्रकारना अशखलना नाम-१ आत्मा- 
८ खल, २ उत्सेधां अने ३ प्रमाणां ल. दवे आत्मांयलघच स्वस्प करे ॐः-भरतादि १५ क्षेचमां जे काटे जे आरे 
जे मजुष्य होय ते काठे ते आरे ते मलष्यना पोतपोताना १२ अणे तें शम्ब भाच तेने नव गुणा करतां १०८ 
अश॒खनो ते पुरुष उचो दोय ते पुरुष, परमाणोपेन करदीपं. अथ मानोपेन पुरुष कोने करीष १ पुरुष पमाणे डंडी जलथी 
भरेली कूडी ठोय तेमां ते पुरुषने येसाडतां ते कुडीमांशी एक द्रोण भमाण जर चादर नीक्डे तो ते पुरुषने 
मानोपेत करी, दवे द्रोणनो मान कटे केः-बे असरीए्‌ एक पराली, बे पदारीए एक शाद, चार शप एक कुडव, 
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४ पापस्थाननी भिषक्ति, जे परिणामो चठे थाय छे ते अध्यवसायो जीवना रोदने ते अरपी ॐ, ५ मिष्यास्वना दछिकोनी डद्धता अद्धतादि 
स्थितिने रुने जीवना परिणामं तेवा थाय छे मारे अस्पी ठे, ६ उरथानादि) भास्मानी शक्तिरुप छे मारे अरपी ठे, तेमज उपयोगादिक मारे उुदि- 
मान पुरूपे स्वयं समजी खेषु. | 


ॐ 

















| कडवे एक प्रस्थ, चार परस्थे एक आढक, चार आढके पक द्रोण याय. उन्भानोपेत कौने करीं १ जे पुरूषन 
| तोता अध्थैभारल वजन धाय तेने उन्मानोपेत पुरुष करीष. अद्धनारल लान कटे ऊेः-चार क्रथनं एकं पर्य, 


(रेखादि) व्यजन (तरमसादि) अने शण (क्लमा) सहित होय ते उत्तम पुरुष जाणवो. उन्तम पुरुष १०८ अ 
ऊनो उचो सोय, मध्यम पुरुष १०४ अशनो उचो दोय अने कनिष्टः पुरुष ९६ अशलनो उचो दोय. पूर्वोक्त 
प्रमाण्तेपेत पुरुषना छ आत्मां एक पाद्‌ (पगना सथ्य जागनो विस्तार), बे पादे एक चैत, वे वेते एक दाथः 
बे हाये एक कुक्षि, बे कुश्तिए एक दड अथवा धलुष्य) चे जार धलुष्ये एक गाड, चार गाड एक योजन धाय. 
ज्ञे काडे जे आरे जे मज्लष्यलु, आत्मायल होय तेना वड ते वखतना गाम, नगर, वन, कूवा, लाच वाव, गद, 
पोच, कोटा, यान (रथादिकं) वेर ७२ योलनो मान मपाय छ. रवे उत्तेधांखललं मान कदे केः-अनत खस्य 
परमाणुञओनो एक व्यवहारिकः परमाणु धाय छ, ते व्यवहारिक परभाणु पण राखथी केदाय नदि, अभनिभी बले 
नरि, मगा नदीना पवाहमां पण नाश पामे नदि. जेना वे विभाग थह रके नदि. तेने तत्त्वज्ञोए माप मादे 
सवी मयम ग्रहण करल छे, तेवा अनत परमाणुञोनी एक उत्छक्षण छश्षणिका धाय, जा उत््छक्षण -छक्ष- 


र आ माप मगधदेशमां प्रचलित हतो, वैद्क क्ाखरमां एक ---- द तयमा ख कके पक सुपियामार गणे छे जने ४ कपल पर्य, १९ पर्यजु भस्थ, ४ 
स्थन. षक मादक, ४ भादकनो पक द्रोण पुम हारम गणत्री करवाम अविर छे. र निश्चय नथी ते सघ कटेवाय, 


१०५ पल्ये एक तुला अने १० तुराए अद्धैमार धाध. ए प्रमाणे प्रमाण, सान अनि उन्मानयुकू दोय वली रक्षण, ` 
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| 


प्र 
| 
| 


॥ 


णिकानी रत स्तण कक्षणिका धो, जरै क्णेऽनी उधर्वरेणो धाय, ज स ५ 
जा ्रसरेणनो प्क रथरेण भाय, अर रधरेण॒नो देयकुरु-उन्तरर्ना सुगकिया तेव । त | के साग्रधी सेम 
चना मनुप्यना जर वाग्नये दरिवप-रम्यक वषना मनृष्यनो णक चाद्धाग्म धाय, तेवा जाट न ध 
नेत-ैरण्ययन शचेत्रनाम०्नो एकः केका भाय, तेवा आठ केशाभ्रधी 9 1 ति शील धाय 

धाग, तेना जठ केकाच्थी भरत-रायत प्े्मासण्नो णक केशाग्र भाय, तेवा र देशा क ठ 1 
जा रीखधीः एका ज थाय, भार सख धी एक यवमध्य धाय, जाक गचमध्यधी एक उत्सेधां धाम, लो 

उत्सोभाशले एक राथ धाग, नार राधे एक भनुष्य धायं जने ये दजार भपय 1 छ री 
शरणी 'नोवीाः दटकना जीषोना शरीरनी भवगाद्ना (उचा) भपाय छे. एवे परनाणांशलं मान के ह रे» 

मरतावि नकवी भो जे कांगणी रत्न छे तेलं जठ सोनेपामार वजन सोच, द्वे मोना माभ कद = 
४ गघुरतृणफलनो एक ग्वत सरसव धाय, १६ सरसवे एक अटव धाय, ये अददे एक गुजा धाय, ५ यजाप पनः 
मासो थाय जने १९ मासानो एक सोनेयो भाग, एवा आर सोनिमाभारलं एक कांगणी रत्न क 
आठ सुणा, यार ठासो अने सोनीनी एरणने आकारे छे. ते कगिणी रत्ननी एके दम, 1 
रोध छे. ए उत्सेधां, ते श्रमण ्वगवान्‌ श्री महावीर स्वामीना आत्मांश॒रुधी अभ्यु धाय. श्री मदावीर 





(1 ५ 
१ प्रशा जीपणा तालपाथी ते सजन उदे ते, २ \धावि साफपाधीभे रज रथे मे, ३ उरसेधोगुकधी पीरभशुत्ं भारमल दवन भाय, 
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स्वामीना पचस आत्मां एल वडे एक पमार्णाशेर थाय. पाद, वेत अने यावत्‌ योजन सुधीलु मान पुषैवत्‌ जाणवु. 
|| ए प्रमाणांगुख वडे पृथवी, पर्वत, विमान, नरकावास, द्वीप, समुद्र, नरक-भूमि देवलोक, रोक, अने अलोका- 
दिक २९ बोलनी रबा, पटोकाई, उचाईइ अने परिधि वगेरेन माप थाय छे. ए ३ प्रकारना अय॒ कला. ते 
पत्येकना रण चण भेद ॐेः-१ अरणि ( सुची ) अंशुल, २ परतर अंशुल अने ३ घन अय. सुची अंशुलन्ते एक 
देश जाडी ने पो्टी अने एक आंग॒रुनी लावी एवी एक एक आकारा प्रदेश्ठनी अणि, ते असंख्यात पदेशा- 
५ त्मक्‌ दौवा छतां असत्कल्पनाए चण प्रदेश रूप आ : भरमाणे छ पततरांखलन्ते खची अंग॒खने सची अंगुरथी 
गुणवाथी पतरांयख थाय. ते असत्कर्पनाए समान लंबाई-परोव्टाहवाला नव प्रदेशात्मक |: 5 :। आ पमाणे. 
घनांगुख-ते पतरांयलने सुची अर्थी य॒णतां घनां रु थाघ, ते जसत्कल्पनाए २७ प्देशात्मक थाय, पनी 
रंबाइ-पहोव्टाइ जाडाई समान होय ॐ, वस्तुतः असंख्यात कोडाकोडी -योजन प्रमाण खांबी, एक आकारा 
प्रदेदानी परोखी अने जाडीते श्रेणि. ते अणिने अणियणो करतां परतर थाय. ( अरहिथां रंवाइ-पोव्छाइ 
सरसी दोय ) प्रतरने ्रणि गुणो करतां घन थाय. ( अदिं ठवाई वगेरे समान होय ) घनीकरत लोकने 
खंरूयात्त यणो करतां संख्याता लोक थाय, ते घनीशत लोकने . असंख्यात गुणो करतां असंख्याता लोक थाथ 
अने अनंतशुणो करतां अनता खोक थाय, ते अनतता रोकना आकाशा पदेर जेटला, निगोदना एक रारीरमां 
$ यथपि श्री वीरस्यासीना आस्मांयुरुथो भरमाणांयु वसेगणु याय, तथापि भडीगगी परसा बडे गुणवाथी पाच्ेगं धाय; `` "~` 
. 
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जीवोखेए जण पफारना अं क्या. दवे चण प्रकारना पल्योपमङ्लु स्वरूप कटे ठेः-१ उद्धार पदथोपम, 
२ अद्धापल्योपम अने ३ क्षेत्र पल्योपम. एकेक पल्यो०ना वावर अने स्म बे मद 2. पथम बादर्‌ उद्धार पल्यो- 
पम कदे छेः-उत्सेधांयलने माये एक योजननो लांयो-परोन्डे, डे अने चण शुणी परिधि जेनी दोय तेवो पालो, 

देवकर ने उत्तर ुरुक्षे्नना एक दिनथी यावत्‌ सात दिन सुधीना जन्मेला युर्भकिया, तेना वान्या करी निवड 
ठास ठांसीने भरी जे अभिथी बरे नदि, भ्वड वायुथी एक रज माच उडे नदि, चकरवर्तीना सेन्यथी दवाय 
नहि, गगा नदीनो अवाह चाछे तोपण भीजाय के दाय नहि. एवी रीते भरेल पालामांधी समये समये वालाग्र 
काढतां जेरछे काडे ते पारो खाडी थाय तेदखा कालने बादर उद्धार पल्योपम करेर 2. ते संख्याता सभयोयु 
एवा दख कोडाकोडी पल्योपमयु बादर उद्धार सागरोपम थाय. खुश््म उॐ० ज स्वरुप सखुगमताथी सम 

जवा माटे वादर उ० नी पररुपणा करेल छे पण. पलुं कांड पयोजन ( उपयोग धत्तो ) नथी. दवे सुक्ष्म उद्धार 
पस्थोण्लँ स्वरुप कदे छेः-पूरे कदेर एकेक वाखाग्रना असंख्यात सवंड कर्पवा, ते चक्चुधी न जोई रकाय एवा 
सुम पुद्‌गरुना असंख्यातमा भाग पमाणे होय, निगोदना जीवमा रारीरथी असंख्यात गुणा अने बादर एथवी 
काथिक जीवना इारीर जेवडा ग्वंड होय तेवा वालाग्र चडे पूर्वैनी माफक पारो भरी, पछी समये समये एकेक 
वाछाभ्र काठतां जरे काले ते पालो ( जेदला वखतमां ) श्वाली थाय तेरखा कालने सुक्ष्म उद्धार पर्यो० कदी; 
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ए असंख्याता सभयोन जाणदु. एवा दरा कोडाकोडी पल्योपमे खम उद्धार सागरोपम धाय. आ पर्थो० ने | । 
सागरोग्थी द्वीप अने सस॒द्रलं मान थाय ॐ. अदी सागरो०्ना अथवा पचीरा कोडाकोडी पल्योण्ना जेरला | 
सभयो थाय तेरखा द्वीप सख॒द्रो छे. अर्थात्‌ असख्याता द्वीप-सखद्रो ॐ. जलजंबरद्धीप, एक राख योजननो खांबो- | 
पटोव्ठो छे, एम अलुक्रमे बमणा करतां छेल्लो सवर्य भूरमण सुद्र, अद्धरञ्ज ( राज नो छांयो-पदोव्टो ॐ. वे 
अद्धापल्योपमनु स्वरुप कहे केः-पूवनी जेम पालो, युगखियाना वाखा्रथी भरीए अने खो रो वर्षे एकेक वाखा 
काढतां जेरखे काटे खाली थाय तेदला कालन वा० अद्धा पल्यो० करदीपं, ते संख्यात कोरी वषे धाय ठे; एवा | 
ददा कोडाकोडी पल्योपमने बा० अद्धा सागरोपम थाय. एपण प्ररूपणा माच छे एलं कांड भरयोजन नथी. द्वे 
सुक्ष्म अणु स्वरूप के कः-पूर्यवत्‌ वालाग्रोना एकेकना असंख्यात स्वंड करीन पूथैवत्‌ भरी तेमांधी सोसो | 
वर्षे एकैक खड काढतां जेषे काले ते खारी थाय; तटा कालने सुक्ष्म अद्धा पल्यो० कदे छे, एवा दख कोटी- | 
कोटी पल्योपमें सु° अद्धा सागरो० थाय. आ सु° अद्धा पल्यो० अने सागसेऽयी नारक पसु्ना आयुष्यो, | 
कमनी स्थिति अने प्रथवीकायिक आदि जीवोनी कायस्थिति भपाय छे. दवे 'सेच पल्योषमनुं स्वरुप कदे ॐः- 
पूर्वोक्त रीतिए भरेल पालाने स्पर्शन रेखा आकार प्रदशोमांथी एकेक प्रदेरानो समये समये आकषेण करतां 
जेरटे काडे ते पालो खाली थाय; तेदलखा कालने बा० क्षेत्न पल्योपम कीपु, तेवा दहा कोडाकोडी पल्योपरभें 
चा०.. षे, सागरोपम थाय. तेमां असंख्याता काङ्चक्रो जाय छे; ते पण निष्पयोजन छे. प्र्वनीपरे मरेख 


(+ 
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पालाने स्पर्शी अने अस्प ररेखा आकार पदेशणेभाथी एकक प्रदेखने समये समये काठतां जेर्खे चते, ते 

पालो खाङी थाय तेदला कालने सुश्म क्षेत्र पल्यो० करीष, तेवा दरा कोटीकोदी पल्योपमे सु०° सिच्च सागरोपम 

। & थाय. आ सु° क्षेत्र पत्थोपम अने सागरोपमनो उपयोग, द्रज्य प्रनाण सवंधी विचारणाने प्रसंगे द्िवादमां 
करवामां आवे छे; अर्थात्‌ एनो दष्टिवादमां कामन पडे ठे, इति परमाण बोध समार. 

श्रीसिद्धांत-मानविचार--१ आचारांग सूत्र, अध्ययन २८, मुल शोक संख्या २५००, निर्यक्ति-श्छोक 


सिद्धाः 
| मानकिः 
४५० चर्णी-छछोक ८३००, टीका-छोक १२००० ॥ २ सूयगडांगसूच्च, अध्ययन २३, मूखन्छोक २१००; नियुक्ति- 
( 

( 


॥१६ 


छो क २५०, वूर्णी-्छोक १००००, दीका-छोक १२८५० ॥ उाणांगसु्न, अध्य ० १०, मू० ३७७०, टीका १५२५० 
४ समवायांगसूत्र, ° १६६७ चूर्णी ४००, टीका ३७७६ ॥ ९ व्याख्यापन्नती ( भगवती ) सूज, शतक ४१, प्र 
2 १५५५२, चूर्णी ४०००, दीका १८६१६ ॥ ६ ज्ञातता घर्मक्थांगसच्न, अध्य १९ म्‌० ५५००, दीका ४२५२ ॥ ७ 
उपर्राकदरां गस, अध्य० १०, मू० ८१२१ दीका ९०० ॥ ८ अतगडद शांगसूत्र, अध्य० ९०, मू० ७९०; दीका 
२००॥ ९ अदुत्तरोवचाइसूच्र, अध्य० ३३, मू० २९२, दीका १०० ॥ १० पभ्षव्याकग्णसुत्र, अध्य० १०, पूज 


01 ~ ~ ~ ~~~ 








२ सुषम कषे पल्योपमना विचारमां वाराग्रना भसंखत खंड करवानी ज्र जणाती नथ. कारण १ अस्पक्षरु साका परदेश महण करायेल 
छे, छतां जूनी छपायेकत अतोमां सड करवाल र्खे उ, ३ पंच सहमा जीवोना असाणनी संख्या मारे सत्र परयोपम खीधुं छे. आवदयकमां पण 
सामायिकना स्वरूपमां श्रुत, समकित, देख चिरतिना आकर्ष॑मां नु भरयोजन यतावेर छे. 


॥1 


गत २९०, दीका० ४६०० ॥ ११ विपाकस्च्र, जध्य० २०, मू” १२१६, टीका ९०० ॥ मूलसूत्र सुधर्मस्वामीक्रूत ठे 

प्रथमना वे अगसूत्रनी दीका शीखांकाचायेकून छे अने नच गनी रीका अभयदेवसूरिकरत =, पनन्त भद्रया 
६९॥ =| इम्बासी करत ठे अनेवुर्णी पूर्वाचायक्रूत छ. १२ उर्पांगसूच्ः--१ उचवाइ संच, मू° १२००) तीका ३१२५, अभय- 
देवखरिद्कत छे. २ र"यपसेणीमू्, मू° २०७८) टीका २७००, मख्यगिरिच्रुत . ३ जीवा नगमभूज्ः > ४७००) 
दीका १४०००, मल्यगिरिकरूत छे, ४ पन्नवणाखन्न, भरलरयाभाचायक्रुत छ, छक ७७८७, अने टीका (लघुन्रात्त) 
हरिभद्रररिक्रत के, वृहद्चृत्ति १६००० मर्यभिरिक्रुत छ. ५ जंबृद्धीपपन्नती सूत्र, मू 2१४०१ चधा] १८६०१ अने 
टीका १२०००, मल्यगिरिकरून > पण दा उपलच्य थती नथी; परंतु दाल रांतिचन्दर उपाध्याय क्रत 2 तना 
डपा० धमसागरद्न अने दीरक्षरिकरूत पण चछ, ६ चद्रपन्नतीरच्, मू २२००, टीका० ९४१ मर्यगिरि 


= । 


पुष्या, ४ पुण्चुलिया अन ५ चिन्दिदशा. ए पांचना पेटा अध्ययन ५३ छे मृ० छो० ११०९ छे अने टीका 
श्री च॑द्रसूरिक्त छो° ७०० 3. ६ ॐेदसुत्र कदे छेः-१ व्यवदहारसूच्) मलजध्य > १० -भद्भबाह् स्वामीक्रूत 








~ 
व्यवक्टरसूत्रनी निथुक्तिनी सख्या मरी दाकती नथी माप्यक्नारे तेनी अद्र स्वीकारे छे, भाप्यमा अतर्गेन श्रये दे तेवी जूः संया 
जणाती नथी 


; 
( छन छे. वीजी लघुद्त्तिना १००० शोक ॐ. ७ स्द्ैपन्नतीसूच्र मू° २३०० खच्च १००० अने वहदुव्रत्तिना : 
| ५००० च्छोक मरघभिरिक्रुतं @. ८-१२ निरयावलिकासूच्ना अध्ययन ५के १ कष्पया > कप्पवडंसिया, ३ ; 


य 
० || 


त- ( शोकः ६०० .@े, भाष्यना शछो° ३०००, 


टीका मल्यगिरिकरूत ३३६२५ शनो ॐ २ 


णीनां १०२३९३१, ८ 
र „ चूर्णी १४३२५, टीका प्षेम- 


, बुद्‌ माष्य १२००० 


(५. 


चृदद्करंपसच, मू० छो० ४७३, अध्य० २४) कषु लाष्य ८००० 
कीर्तिसुरिश्कन ४२००० शक @. ३ निरोथसूच, अध्य० २० मू° छो० ८१५ कषु नास्य-७४००) बहदु भाष्य 
९ १२०००, चूर्णी २८०००, शछोक 2, ४ महा निरीथसूुच, मूल -लघुवाचना- २५००, मध्यमवाचना-४२०० अ 
बरहद्वाचना-४५०० इलोक छे. ५ ददाश्तस्कंधसुत्, भू° इलो° १८३५, नियुक्ति-१३८) चूर्णी-२र२५) ६ पच 
कल्पसूत्र, मू० इरो० ११३३, अध्य०-१९ भाग्य ३१२५५ चूर्णी-२१३० चलोक छे. जीतकस्प, म्‌ इलो० १०८, 
चूर्णी-१००० भाषय-३१२४ जने दीका-१२००० लोकः छे. चार मूलसूत्रोडंमान--१ आचद्यकसच) ^ टरो 
१२५) निरुक्ति मद्रबाह्ुस्वामीकरन इखो० ३१००, चूर्णी १८०००; बृं द्दीका हरिभद्रसूरिक्रत इलो २२०००; 
लघुद्त्ति तिलकाचायेच्रुत १२३२१, अंचलगच्छाचा्थक्रतत १२०००, भाष्य-४००० अने भह्धधारी देमचद्रस्रित 
दिपण रलो० ४६०० ॐ विदोपावदयकः ए मर आवश्यक सूचना विरोषमाण्यरूप छे, तेना इलो ५०००, रघु- 
त्ति १४०००, दद्वृत्ति-२८००० अने स्वोपन्धृत्ति षण छे. २ दरावैकाकलिकसचः मू इरो० ७००, ओशय्य- 









-- बक 


३ विशेपावद्यक सूत्र, अतिशय गभीर अथवा होचाथी ते मदाभाष्यना नामथी | 


२ वुहद्‌कल्पनी मलयगिश्कित रीका दारू उपरब्ध नथी. 
सखाय ॐ, तेना रचनार श्री जिनमद्गणी क्षमा धमण छ. कोटयाचाय॑ज्ेत रचुर्ति छे अने मरुधारी्त तृषदुदत्ति के. ४ मुलन रचनारे ज ( 
।१५ 


मूरनी टीका ( चृत्ति ) करे होय ते स्वोपन्न युत्ति ° कहेवाय छे, 














परभ 
























5 छे, निर्युक्तिना ४५०, चर्णीना ७०००; दीपिका ८ घुरि )ना २६०० तिलकाचा्ैनच्रन दीकाना 
७०००, मर्यगिरिकरूत च्ृत्तिना ७७००; इरिमद्रसरिक्रतदीकाना ६८१० लोक के. ३ उन्तराध्ययनसन्न, अध्य ३६ 

[ * [1 तिसूरिक्रूत © [4 | १०९ 1 
मू° इलो° २००० चादिवैतारु चां ठृदद्हत्तिनाः १८००० निर्युक्तिना ७००, चूर्णीना ६००० दलोक क; ६ 

पिडनियुक्तिः ॥ ९ ॥ 
लक्च्मीवह्लभकृन टीका चगेरे अनेक टीका छे. ४ पिडनियुक्ति, भूल-मद्रवाह्स्वामीकरत छे, इलो० ७००, जल- | 
[*) ९ ¢ (५ ॥ ० (6. 
यभगिरिक्रत दीकाना ७०००) वीराचायक्कूत टीकाना ७९००, लघुल्त्तिना ४००० इलोक कछ. ओघनिथुक्ति-कता 
| % + © 
मद्रबाइस्वाभि,. इको° १४००) भाष्यना २००० चूर्णीना ७००० अने द्रीणाचायक्रुत दीकाना ७००० इलोक छे, 


( 
वेचूलिकासूत्र ॐः-१ नंदीसूत्र, श्री देववाचकक्रत छे, मू° इको ७००५ चूर्णीना २०००, द्रिभद्रसूरिङ्गत रघुच्तिना | 
२३१२, मख्यगिरिक्रत बृंदचत्तिनां ७७६३५. भरी चन्द्रस्ुरिक्कुत दपण २३००० लोक ॐ. २ अजुयोगद्वार, मु | 
इो° १८९९. वचूर्णीना ३००५१ दरिभद्रसूरिकरत लचुच्रत्तिना २५००; मह्टुधारी भरी देमचद्राचायैक्रत बृदद्ल्त्तिना 
६००० खोक छे. १० पयक्ना कदे छेः-९ चडदारपापडन्नो-मू० गाधा ३३, २ आउरपचकखाणपटन्रो-मू° गा० ८; 
३ भत्तपचक्खाणपडन्नो मू० गा० १७२; ४ सथारगपडन्नो, मू° गा० १२२१५ तंदुलवेयाछियपडन्नो, मू° गा० ४००४ 
द चद्रावेषक, मू गा० ३१०) ७ देवेद्रस्तव, मू० गा० २००, ८ गणिविश्चापडन्नो, मू° गा० १००, ९ महापचकखा- 
णपदन्नो, मू० गा० १३४ १ ०-मरणसमाधिपहन्नो, मू° गा०७२०८छ. शनी जवचृरीना इको ० २२५ अनेरनी छृत्तिना९०० ( 
ङलोक छे. ए ४५ आगमनी गणनाप्रमाणे १० पडन्ना कदेल ऊ. वीजा पण पन्ना छे-\ वीरस्तव पडन्नो, ए 


२ 







<> 


्् 


मागा ४३, २ सिद्धिमाशयू) दरो ९५०) दीकाना ७५० लोकः ऋ २ दीप सागरपच्ती, दलो , २५" = 
२५००, इलोकः रे, ४ उयोतिष्करडक! मू" ५०० दीका मरूयभिरिकृतं ५०० लोकः ॐ, ५ अमिट, 
लोक ८८००) ६ अजीवकस्प) भूर ५५५ ७ जाराधन पताकामूर-९९२,. ८ नपि मापिता ७५० दलोस्‌ छ ह , 
गसछाचयार पडतो, मू° १३८ अलोकः े. इखायि अनेकः आवधां जंग सूमोमांथी ू्वाचायोए उध्धृत करेल च 
एटछे असां अतमेत के. 

पे नेदीयात्रमां ७३ सूत्रना नाम कदेल छ ते सूचन चण भ्रकारना >५६-१ काङिकः सूच, २ उत्कालिक र । 
जने ३ तद्व्यतिरिक्त, काटिफसुच, परेखे अने चे परे ( यियस के रान्निए्‌ ) सणाय के वचाय, दोप षदो. ॥ 
रमां कालिकसूत्रनी सस्यं स धाय, ते कठिकसूजना नाम के 2१ आचारंमादि ११ अग) १२ उत्तराध्य- 6 
मन, १३ दशाश्रुतस्कध, य बृदतकर्प, १५ दयवडार, ९३ निीध, १७ अदानिजीथ, १८ -पिभाषित, ९९ ) 
जंबुद्रीप भरल्ष्षि, २० दौपयागर परसि, २९ च॑द्रभक्लपि २२ खुटिया विपाण पविभत्ति ( विमानोकतैवणेन करनार ( 
लघुशाष्न ), रर मरलियायिमाण पयिभत्ति ( विमानो वणनकर० मदोडुं खास्् ) २४ अंग चूलया ( अगस 
चरोनी चूलिका ), २५ यः गचूचिया (अध्यथननो जे खद्‌ ते वर्म तेनी सखिफ) २६ विवादच्‌खिय) २७ अरूणोप- ' 
पात, 6 त्र अध्ययन भणवाथी अरुणदेचसै चवं धाय 9 २८ रूणोषपात) २९ गरूडोपपात, २० ध्रणोपपातः 


क 1४ व) 9 # 


२ षुपद्मो, प्र व्याकरण सूश्रमोभी उध्थ्ल अयान कदेवाय छे. ज्तेसलमेरना भशारमा छे. 








३१ वैश्रमणीपपात, ३२ वेरुधरोपपात, ३३ देव्रोपपात, ( २े७यी ३३मां वरुणः वगेरेलं आवय जाणवुं ), २४ 
उत्थानसूतर (विषमासने बेसी कोधयुक्त अप्रसन्न मनथी ए सूज भणवाथी ग्रामादिकं चास पामे-कपी उठे), ३९ 
समुत्थान सूच ( उत्थानथी विपरीत जाणवुं ), ३६ नागपरिभावणिआा ( नागङ्कुमार देवो यां स्थिर थइने साधुने 
वंदनादि करे ), ३७ निरयावछिका, ३८ कप्पिया, ३९ कप्पवडंसिया, ४० पुष्फिया, ४१ पुष्फचूलिया, यर विन्दि- 
दशाए ४२ सुबो कालिक छे. उत्कालिकसू्ना नाम कहे छेः--१ दरावेकालिक, २ कर्पाकर्प, ३ चूलकल्प- 
श्रत, ४ महाकर्पश्चत, ५ उवचाह, ६ रायपसेणी, ७ जीवाभिगम, ८ पन्नवणा, २ महापन्नवणा, १० पमत्तापमत्त, 
११ नदी, १२ अजुयोगद्धार, १३ देषैदथवः < दवद्रस्तव ), १४ तंदुख्वेयाछिय, १५ चंदावेधक, १६ सूर्यपन्नती, १७ 
पोरसीसडल, १८ मंडल पवेरा, १९ वियाचारण विनिश्चय, २० गणिविया, २१ ध्यानविभक्ति, २२ मरणचि- 
भक्ति, २३ आत्मविश्ुद्धि २४ बीतरागश्रुत २८५ सङेखणासुच्) २ विहार कल्प, २७ चरणचिच्णोधि, २८ आतुर. 
प्रयाख्यान, २९ महापचक्खाण, ३० दष्टिवाद, ए ३० सूयो उत्कालिक छे, ते चार अकार तथा ३२ असञ्चायने 
टाीने आर पोर सक्षाय भय. दवे तद्‌ ज्यतिरिक्त कडे ठे-१ आवरयजसच्र, ते कालिक उलत्का० वन्नेथी जदं छे. ए 
७३ खच्रना नामो क्या, तेघांथी दा केटलाक्र खचरो नथी पाक्षिक सूच्भां ८४ तासो (आगमो कडेर) ऊ तेमानां 
कटाक नामो नंदीच्रमां नथी पण ते खणांगसूचमां क. परेतु दारु सथसिद्धां्ो उपचय धता नथी. ४९ 
आगमो तो हार सुखभउपङ््य छे, पूवेकाखमां ८४ आगमो हता, पण कालदोष वरेरे कारमोथी घणा आगमो 





1 


| 
| 
। 


( 


चिच्छेद गया ॐ; तेमज वाचनाभेद अने पाठांतरो पण धयेल ॐ उत्कालिक सतरोमांभी केटलाक लभ्ये व 
केटाकू लभ्य नथी. जेटखा वतैमानमां वियमान आगमो छे "तेत रदस्य स्थादवावशेलीपए विचारी-अजुमवीमे 
जीव पोताना जीवनमां ( वर्तनमां ) मूको ते जीव .पोततातं कल्याण करदो. इति सिद्धांतमान विचार समाक. 


अथ वच्री्यं असञ्चाय विचार-उणांगसूचरना दामा ठाणामां १० पकारनी अंतरिक्ष ( आकाशने 
आश्रयी ) असक्ाय दोय तेना नाम-१ उल्कापात ते तारो स्वरे (रेखा सदित विविध प्रका सहित पडे), अथवा 
ज्वाला रदित असि आकाशामांथी पडे ते उल्कापात कटेवाय. जो थोडी उल्कापात होय तो अस्पकार असक्चाय 
दो अने मोटो उल्का० होय तो १५ पोर धी असक्चाय दो. राधिने अंते तारो स्वरे तो सुर्योदय लगे अस- 
छाय होय. २ दिसिदाह ते आक्षाशमां कोहपण दिकामां मदान्‌ नगर दाह समान उद्यो जणाय तो असश्चाय. 
| 3 गजेना-अकाठे गाजे तो अस०, ४ विदुत्‌-अकाटे बीजब्टी थाय तो अस्त०, ५ निर्घात-अकाछे कडाका-मदान्‌ 
नि थाय तो जस०, ६ जुयप्‌ ( युपक )-दुद्कपश्चना वालचद्रमानो उदय डने अस्त थाय लां सधी अस ०, ७ 
जक्लाल्ियि-आकाजमां मूतादिकना चाब्टा धाय त्यांसुधी जस० ८ धूरभिंका-वीवस उग्या परछी जेटला समय 


~~ ~~ 9 


अश्रीर 
असच्च 
विच 
॥ १७ 
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~ ---~ ~~~ ~~~ ~~ = ~------~------~----+~---~----~ ~~~ -~---~ ~~~ ~ ---- ~~ 


२ असद्गाय~पाचे प्रकारनी सञ्ञाव न धायते ३ उरकापातादि समये ते स्थाने सन्नाय करवाथी देवता छलना करे, ७ धूमम ने श्नाक्ज 
पडवा बते सृष््मपणाधी अपूकाय मावित सर्वद्र धवा प्रमे छ. 
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॥ 







| धूघ्र चै तेरलो समय अस ०) ९ मदिका-क्राकच् ज्यां सखधी व लांसखुधी अस° ९० रजोद्घ्ाल-वायु ॥ 

चणो शंजे अने आकाचामां ` ची च्डे दि्ा धुंधली थाय ते उयांसधी रोच दयांखधी जसद्चषय. 

१० जौदारिक सरीर स्वधी असश्चाच के केः--९ अस्थि ( दाडका कती अस०, २ मांसनी अख, 
न्ि-सामिष्य ( विषादि नजीकमां होय तो ) अंस०) ५ स्नक्ान-सखानिप्य 


३ रुधिर ( छोरी )नी अस ०; » अच्छप्व-स म 
| साण नजीक्रमां दोय तो ) अस०) ६ चद्र-्रदण (जे राचिष धाय ते रानि नी अस० ७ सूयग्रणमा अदी ( 


-~-------.------>> 


राचिनी अस, ८ पत्तन (ते राजा, मोरो अधिकारी जमाल्यादिक )नी अहोराच्री अस० ९, राज--वग्रहं ( नगरनी 
समीपमां ज्यां सधी युद्ध चाये लाखी )नी अस ०, १० उपाश्रयमां जदारिक ष॑चेद्रियर कलेवर ज्यां खुधी परेल 


दोय त्यांखुधी असक्षाय ते सो दाथनी अंदर दोय तो. ए २० असक्चाय, १ जषा खुदि पूर्णिमानी आसन्नाय, 

२ आषाढ वदि १ नी अस०, २ आसु खदि पुनमनी अस०, ४ आ वदि १ नी जस०, ५ कालिक सुदि पूणि | 
व व 

चामु अने हाड, षु चारनी भसक्नाय छत्रथी ६० ॥ 

( 

{ 











५« क्ोणित मांसं चर्मौस्थि, भवयपि चस्वारी, » रुधिर, मास, 
हाधनी अदर होय, कारथी यथा संमवकार, पतिश्च च सबधि कदेट छे. मयुष्य स्वंधी णटलु चिशेष छे के १०० हाथ े्रथी कारुधी अहोरात्र 
कार, आसव [ ऋतु ] मारे ३, दिवस, छोकरीना जन्ममां ८ अने छोकराना जन्ममां ७ दिवस कटर छे. ३ चद्-सू्ग्रहणने उअतरिक्षमां न गणतां 
जदरिक-भसङ्ायमां गणवाजु कारण तेना विमानो पृस्वीकाय दहोवाथी ओदारिक भसं° मा गणिङु छे. ४ अणांगसूत्रमां * इंदमदे * पाठ छ तेनो अथ, 
दीकामां “ आसु ” मास करेरु ऊ, भ्रवचन सारोद्धारमां पण ष्ुमज केर ठे. केटलाक ६ भादुरो › कटे ठे, सूत्रमां सुनमनो नाम जणातो नथी 


२ उा्णागनी रीकामा- 






( मानी अस०, दे का० वदि १ नी अस०, ७ चेच सुदि पुनमनी अस ०, ८ चै वदि १ नी अस०, ९-१२ परभातनी 
( $ वे घडी, मध्यान्ट्नी बे घडी, संध्याकाटनी बे घडी अने मध्यान्ट्राचिनी वे घडी जसन्नाय, ए १२ असक्षाय, 
¢ खाणांगने चोधे ठाणे अने छेद सूज्रभां करेल छे. ए ३२ असक्चायमां जो सिद्धांत वांच मणु ( सच्चा ) करे 
तो आशातना रागे देवादिकनो उपद्रव धाय अने तीभकरनी आज्ञानो भंग थाय. इति ३२ असक्षायं समाप. 
श्री नियंडाविचार-पन्नवणा वेय रागे, कप्प चरित पडिसेवणानाणे; तित्ये छिग सरीरे, खिते काटे गड्‌ 


संजम निगासे॥१॥जोखवओगे कसाए, छेसा परिणाम वध वेदेय; कम्मो दीरण उवसं, पल्लण स्नाय आदारे॥२॥ 
भव आगरिसे कारड;-तरेय ससुग्धाय सिन्त फुसणाय; मावे परिमाणेविय, अप्पा वह्यं (त्त ¢ नि्थठाण ॥२५ ए 
# ३३ द्रारनी गाधा कही, परेल पक्ञापना द्वार-ते निर्थना छ मेद १ पुलाक, २ बङ्कस, २ प्रतिसेवना कुरील) 
४ कषायज्ुरीख, ५ नि््रध, अने द खातक, पुलाक ते ससा धान्य सरित प््ठा जेवो, बुस ते सहस धान्य 
¢ जेवो. परतिसेवणाङ्क° ते मखल्या धान्य जेवो. कषायङ्क० ते उपण्या धान्य जेवो. निर्ध ते कणकी सहित चोग्वा 


0 


= ॐ ५८ 


> 


ॐ 


9 ० 
¢ ° पाडत ? पाठ के; ठीकामा लले छेकेजे जे देशमा परवा सुधी म्ठोष्सव प्रवते यासुधी अस्वाध्याय आसुमासमां रोकफिक [ चिज्ञयादशमी 
2 चेरे] पर्वा दिसानी घणी भ्दति थाय छे शने शुद्रदेवना आगमननो पण समव छे, मारे आभ्रिन मासज योग्य जणाय छ. 

५ २ भगवतीसूय्रमां नियंठाना पांच मेद छे, फुशीरना मे भेद गणगाथी छ धाय छे; ते उत्तरोत्तर [ एकेकथी 1 विशद षिश्चद्तर छे, 

( ३ कणक्रला सित चोस्वा [ चाचरं नो षो, 


1 


= 


2 


--.5 च> + ॐ र 4८५० ट ० र ८ 


॥ 


< ~~ 


| | 

( धान्य ) ज्ञेवो. लातक्र ते अग्वंड चोखा जेवो. रवे पुखाक्रना बे मेद तेणां १ रन्धिपुखाक ते चकवर्तीनी सेनाने | 
त. ||| पण चरणं करवा समै होय. २ परतिसेवना यु° ते भूल्येण-उन्तरणुणमां अतिचार्‌ गाड. चली पुलाकना | 
य पांच से १ ज्ञानपु०, २ दररीनयु०, ३ चारिच्रषु° » ्टिगपु° अने ५ सूक्ष्मपुकाक, ज्ञानादिकमां अत्तिचार सेववाधी ( 
७॥ ||| चारिघने पोलो ( असार ) करे ते मारे घुलाक करेवाय ठे. वङ्ुसना वे भेद-तेमां १ दारीरवकुरा ते रारीरनी | 


छश्रूषा-रोभा करे. २ उपकरणवङ्कश ते उपकरणं ( पात्रादि ) छ्ठहव्ता राखे, अधिक संग्रह्‌ करे प्रक्षाल- 
नादि करे. हषे बङ्कराना पांच भेद तेमां १ आमोग वङ्कदा ते जाणी जोहने दोष गाड. २ अनाभोग वक्रा ते | 
अजाणतां चोप क्गाडे. ३ सच्रत्त व° ते लोक न जाणे तेम ( छानो ) दोष ल्गाडे. ४ असक्त च० ते प्रगट द्योष 
लगड, ५ यथासुक्ष्म ब० ते किंचित्‌ ( अल्प ) दोष ल्गाडे. ऊुरीलना वे मेद-१ परतिसैवना कु० अने २ 
कपाय छरीर. परयेकना पांच भद-१ ज्ञानप्रतिसे खील, २ दरौन प०, ३ चारिच्र प्र०, किंग प्र०, अने ५ 
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यथरासुक््न प कुरील. तेमज ज्ञान कषायङ्करीर आदि पांच भद कषायक्कुण्ना जाणवा. प्रतिसेवना ० ते 
चिपरीत आराधना करे, कांडक मूगुण-उत्तरशणनी विराधना करे अने कषाय कु° ते सञ्वलन कषायना उद- 


~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 





२ तथा चोक्त “ संघादअरञ्जमि, चुक्नति चक्कवटहि सेणपि. 7 --३ पराच महानन मूर युण अने दशविध पच्चखाण ते उत्तर गुण, ४ 
रच्धि पुद्ारू, मंघादिकना काय विना रडिध प्रयुजनार जाणवो. जा सेवना यु° ते क्तानादिमां अतिचार रुगाडनार जे होय ते पुखाकनेज ण्‌ रटिध 
होय छेः वीजाने न दोय अर्थात्‌ रुब्धिषुकाक ते क्तानपुराक. [ पच निगथ टीका ] ५ पन निर्यथी शाखमा रिगफु० ने तपङ्कक्षील " पण करे छे. 





>: 
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यथी जे ऊर्सित (दोषसदित) चारिच्रवालो होय अथवा ज्ञानादिक वडे आजीधिका करनार रोय. नि्॑थ (भोर- 
नीय क्मेनी गांटथी दृटेखो ) तेना बे भेद-१ उपरांत मोद अने २ क्षीण मोद. तेना वरी पांच परकार-१ पथम 
समय निर्भरथ, २ अप्रथम समयनि०, ३ चरम समयनि०, ४ अचरम सभयनि० अने ५ यथा सुश््म नि्रथ. इण्या- 
रमा के वारमा शुणखाणाना प्रथम समयमां जे वर्ततो दोय ते प्रथम स नि०, पटेल समथ सिवायना रोष 
समयमां जे वर्ततो दोय ते अपरथम स० नि०, जे छेषा समयमां वर्वतो होय ते चरम स० नि०, छेषा सिवाय 
डोष समयमा जे वतैतो होय ते अचरम सं नि० अने जे समयादिकनी विवक्षा "रहित ते यथा सुम निं. 


# 


खातक ( जे घाती कर्मरूप मलने प्रक्षालवाथी लान करनारनी जेम छद्ध थयेर तना पाच 'भद- 


१ अशरीरी, २ अाबल (ते निरत्तिचार चारि्ी ), ३ अकमि (ते धातीकमै रदित ), ४ संशुद्ध ( ते 


[> © ५ ® [ब्‌ [ | कय [५ 4 
 अपरातिदत ज्ञान-द्रान धारक अरिहंत-जिनकेवखी ), ५ अपरिश्रावी ( कमैयध रहित ). ए पांच मेद, अवस्था 





१ आ पाच मेदो, सूक्ष्म चत्जुसुत्र-स्थूरु ऋरजुसूत्र॒ अने व्यवहार नय ए तरण नयनी अपेक्षाएु करेरु छे. २ निर्मथमा अने तेना उन्तर 
मेदमां जे तफावत छे तेनो सुकाशो-मूर निर्भथ, क्षयोपरम भावे मोहनी गास्थी नीकरेरो ॐ मारे निश्चय अने तेना उत्तर भेदरुप किर्भथ ते उप- 
शस भावे भने क्षायक भावे मोहनी गाथी नीकरेखा छे ३ तेरसा अने चौदमा गुणठाणे वर्ैनार आस्मानी अवस्थाना भेदने खदने आ पांच सेद्‌ 
स्नातकना केर छे “अशरीरी" शब्दथो "सिद्ध" समजवा नहि, कारण ? स्नातकनी स्थिति जे देशे उणीक्रोड पू्वेनीं कदी ञे ते तेरमा गु० आश्रयी छ. 
जो सिद्ध गण्या होततो सादि-अनत स्थिति कदेव, अश्ञरीरी कटेवानो हे ए छे केः-चोदमा गु० ना केढा स्मये अशरीरी चे ऊाग्ण ‰ रीर 


कान 





९ भेदथी ( चाक-पुरंदरादिक राब्दनी ज्ेम राब्दनयनी व्यार्याथी ) छे. वी्खं॑वेदद्वार-पुखाक्‌ ते पुरूषवेदी अने ( 
पुरेष नपुंसकवेदी होय) स्रीवेदी न रोय. बङ्कुर ने पतिसरेवना कु० चणे वेदवाला दो. कपाय कुरशीर, चरणे | 
वेदवा दोय अथवा अवेदी पण होय तो उपरांतवेदी के क्षीणवेदी दोय अने स्नातक, क्षीणवेदी दीय, चीज ॥) 
रागद्भार-पदेखा ४ निर्मथो, सरागी होच. निर्मथ उपरांतरागी के क्षीणरागी होय. स्नातक क्षीणरागी दोय. चोधु | 
कल्पद्वार तेना ५ भेद-१ स्थितकट्प, २ अस्थितकल्प, २ जिनक्ूल्प, २ स्थविरकल्प अने ५ कल्पातीत. छषए 
निर्भथो, स्थितकल्प अने अस्थितकल्पमां होय. पुलाक, स्थविरकल्पमांज होय. वङ्करा अने प्रतिसेचना ०, 
जिनकरप अने स्थविरकल्पमां रोय कषायङ्कु०, लजिनकल्प-स्थविरकल्प अने कल्पातीतमां होय. निशथ अने 
स्नातक, कल्पातीत कल्पमांज दोय, पांचसे चारिदार-पुलाक, बङ्करा अने पविसेवमाकु० ए चण, प्रथमना वे 
# चारिच्रवाला होय, कषायङ्क०, यथाख्यातत चा० सिवाय पहेला चार चारिच्रवाङा दोय. निरीथ अने स्नातक, एक 
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दुटवाना समये दारीर ॐोडयु कदेवाय. ‹ कीयमाण कत › नी जेम आ व्याख्या ऋलुसूत्रने मने ठे, तेमज शासखमां पण कदे ठे के , अरोग 
पडिहया सिद्धा, रोगत्तेय पदद्धिया, इञ बोर्दिचद्रताणं, तसथ गतुण सिउक्षद्‌, ”” मारे अदारीरी ते सिद्ध नदि. 

9 जन्मतः नपुसक न होय पण छत नपुसक. अर्थात्‌ परछीथी नपुसक वेद्‌ 7 उदुयचाले जाणवो. जन्म नपुंसकने संयमनी प्राक्षि न दोय. 
२ नवमा गुणराणाना संख्यात भाग गया याद्‌ अवेदी थाय छे अने कषाय ऊुशीख्पणु दशमा गु° सुधी छे. मादे कषाय ॐ०, येद रदित पण होय, 
३ कषाय ऊुशीरूमां कल्पात्तीत होवानु कारण के छदूमस्थ तीर्थकरो कर्पातीत होय छे. 





यथाख्यात चारिचवासाज दोय. छट प्रतिसेवनाद्ार-पुखाक अने पतिसेवना निर्थरथो, ूरुश्ण अने उत्तरणं 
दोष ल्गाडे, वङ्करा, उत्तरशणमां दोष रुगाडे. कषाय कुरील, निर्ध जने सलातक ए चरण अंपरतिसेवी दोय दोष 
न लगाडे, सातस ज्ञान दार~पुाक, वक्र अने पतिसेवना ए अण नियो, ये ज्ञान अथवा चण ज्ञानवाखा दोय, 
कषायकुःरील अमे निर्भय, बे ज्ञान. चण ज्ञान के चार ज्ञानवाला पण दोघ. स्नातक, केवर ज्ञानवालाज रोय. 
पुखाक ने श्रत्तश्चान, जचम्यथी नवमा पूर्वनी चीजी आचार वस्तु खुधी अने उत्छुष्टथी सपू्णं नच पू्ैन ज्ञान दोय. 
चङ्कुरा अने प्रतिसेवना कण्मे श्रुतज्ञान, ज० अष्टपवचन मौताङु ज्ञान अने ड० दख पूवैलु ज्ञान रोय. कपाय 
ङ्० निर्थथने ज० अष्ट प्रवचन माताञ्ु ज्ञान अने उ० चौद पूर्व ज्ञान टोध. स्नातक, शच्नात्तीत छे. आसु ती- 
दार~पहेखा चण नियथो, तीथमांज रोय. दोषच्रण निर्यथो, तीभैमा अने अतीथैमां पण दोय, जो अतीधमां 
दोय तो तीर्थकर के पत्येक बुद्ध रोय. नवसु छिंगद्वार-छए निर्मधो, द्रव्यकिग आश्रयी स्वरिग, अन्यकिग के | 
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२ अनाभोगथी सभव मात्र दोप जाणयो, जाणी जोड जो रगाडे तो चारित्र केम सभवे ? कदाच अतिचार दोव रुभे तो तेने प्रायश्चितादि | 
| शुद्धिः करे, जो सूर्गुणमां अनाचार सेवे तो सवैथा वत भग थाय ३ अष्ट प्रचचन मावृकाख्य अध्ययनना कान सिवाय चारित्र पारन न |. 
सभवे, मारे पटञ्ध स्ञानजघन्यथी पण द्रोठु जोष, तेमां पण॒ “ मासतुपरादिं ' सुनिओनो अपनराद्‌ जाणवो ( पच नम्रे शेषा). ४ केषर ज्ानमां 
श्नक्ननो अररभान होवाथी, | 







<), 


| य॒हंस्थ-छिमां चण होय. जावरिग आश्नयी स्वाकेगमांज दोय. दरसु दारीरदवार-पुलाक, निग्रंथ अने स्नातक 
ए चण नि््रथोने ओदारिक, तेजम अने कामेण ए जण शारीर दोय. वङकुर अने परतिसेवना ° ने वक्रय सादित 
चार रारीर पण होय. कषायङकरीलने आदारक सहित पांच छरीर पण दोय. इग्यारस्चु क्षेचद्वार-युलाक, 
| जन्म अने सद्‌माव आश्रयी कमे मूमिमांज दोय. दोष पांच निग्रधो, जन्म अने सद्भाव आास्रयी कमे ूभिमां 
हो पण संहरण आख्रयी अकम भूमिमांय दोय. पुराकडं संहरण देवादिकथी पण थतु नथी. वारु काठ्द्वार- 
पुलक, अवसर्पिणी कालमां जन्म आश्रथी जीजा-चोधा आरामां रोय. सद्भाव आस्रयी जीजा, चोथा अने 
पांचमा आरामां पण होध. जे चोथा आरानो जन्मेलो दोय तेज पांचमा आरामां दोप. उत्सर्पिणी कालमां 

जन्म आभ्रयी वीजा, च्रीजा अने चोधा आरामां दोय. सद्भाव आश्नयी चीजा चोधा-आरामां दोय. नो अक- 

सर्पिणी नो उत्सर्विणी कालमां (जहा विदेहमां ) जन्म अने सद्‌ भाव आस्रशी पण दोय. व्क, परतिसेवना 

अने कषाय कुशील ए जण, अवम्षिणीमां जन्म अने सद्‌माव आश्नयी चीजा-चोधा-पांचमा आरामां दोय. 


इय क्पाय शीर भावने पामे छे कारण ? परिणामनी बृद्धि थवाथी. मारे वैक्रिय दारीर न होय. रव्धिनु सामथ्यै छतां जो सादि काच मारे 


होय छे ३ पुरक्रने वेक्रेयरुट्धि छवां वेङ्रेय शरीर केम नोय ? उत्तर-पुकाक्त, सघादिना कायै प्रसगे रुडिध ्रयुज्ञतां पुखर भावने छोडीने अव- 
रचि न प्रयुजे तो सपनो द्रोडी थवाथी विराध थाय. [पच निभ्रथनी टीकर] 


२ पुखाक सियायना निर््॑धो, भरतादिवत्‌ गृदस्थादिङगमा सभवे परेतु नवपू्ैधारी जे षुखाॐ, ते कारणवदात्‌ अन्यलिग के गृहस्थर्ूगमां 








५ 
| र उस्सार्पणी कामां तथा नोच नोऽत्सण फालमां पुखाफनी जेम जं 
५ भाव जाश्नयी पुराकनी जेम जाणयुँ नो अव० नो उत्सरपिं० मां जन्म अने सद्‌ भाच आध्र ॥ 
संद्रण आश्रय सुखाक सिवाय रोष निर्भो, सर्व कालम रोय, तेरसगति-स्थितिद्वार-पदेखा व्यार निर्रथोनी ह 
गति, जघन्यथी सौधर्म देयलोकनीः रोय. सत्करषटथी पुखाकनी जामा देवलोक खधी दोग. यकु अने धति. % 
सेना कु° नी चरमा देवलोक सुधी अने कषाय कु° नी अज्र विमान खुभी रोध. नि्ैधनी अजघन्य अने ॥0 
(0 


४ 
णलु निर्ध अने सात्तक, जन्म अने सद्‌- ५ 
यी सर्वे निर्ध सोय. || 


अचत्कृष्ट अज॒त्तर विभाननी रोय, स्नातकनी सिद्धिगति रोय, पदेका चण निर्भरो, अचिराधक भावे १ दुद्रनी, | 
२ सामानिकनी, २ चाय्चिकनी अने ४ लोकपालनी ए चार पयवी पामे. कषाय क°, _ अरमिद्र्‌ सदित पांच || 
पदवी पामे. निर््रभ, अदृभिद्रनीज पदवी पासे. विराधकपणेो पांच निर्भरो, ज० सुचनपतिमां अने उ० सौधं 

देवलोकमां जाय, अचिराधरछनी स्थिति पटेला चार नि््रथोनी ज० फएरकट्य पल्भोपभनी सने उण पुखकनी १८ ॥ 





¢ 
१ सागरोपमनी, चरुर जने परतितसेवना फु० नी २२ सागरनी, कपाय कु० नी ३३ सा० नी. नि्ैधनी अजधघन्य- 4 
अच्क २३ सागरनी, चौयस रंमम-८ स्थान ) रार -पचेला चोर निगभोना अनैत पथैवणुक्त असंयता || 
= ( 

२ गिराधफ जये नि्धोनी स्थिति प्रण भवनपति णेः सोधम देवलोफ प्रमाणे जाणनी ॥ 
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१ घारिन मोएमीयना क्षमोपषगनी निधियसाधी एय क्ते, जेण कपायना रपतधना शप्ययसाय स्थानको तेदताज सयगना स्यागणो छः 
तेनो क्षयोपक्षग पैः धय थवाधी चारि प्राति भाय छे, ॥ 
(1 














ध छे. निग्रथ अने स्नातकं एक एक संयम-स्ानकः छे. ते निथथने उपक्रममवे अधच क्षायक भावे 
रोच अने स्नातकने तो क्षायकभवेज होय तेजो अल्प ह्त्व-सर्मथी धोडा निर्य अने स्नातकना सेयम 
स्थानक. तेथी पुराकना असख्यातयुणां स स्था० छे, तेथी बकुराना असख्या० स° स्था० छे तेथी प्रतिसेवना 
छू» ना असं सं° स्था० छे. तेथी कषाय कु० ना असं अ० स्था० छे. पंदर संद्धिकर्षद्रार-( ते परस्पर सयो 
जन-स्वध ). स्वस्थानां अने परस्थानभां पर्मवोने आश्रयीने पुलाक, पुखाक साये समान होय, अधवा छ स्थान- 
पतित ( छटाणवडियो ) होय. बद्धा अने परतिसेवनाथी अनत शणहीन रोय. कषाय ० साथे छ स्थानपतित्त 
दोय. निर्ण अने स्नातकथी अनैत सुणदीन हो. ब्ज, पुलाफथी अनत गुण अधिक दोव अने १ वङ्कुरा २ 
परतिसेवना अने ३ कषाय ° साये छ स्थान पतित अने उपरना वे निर््रभोथी अर्नतशण हीन दोय. पतिसेवना 
| || ०, पुखाकथी अनैतथुण अधिक दोय. वङ्ुश, पति से० ने कषाय कु० ए चण साये छ स्थान पतितत अने उप- 
रना वे निभ्रथोथी अनत शण हीन होय. कषाय छु° पेला चार निरयो साये छ स्थान पत्तित अने उपरना 
वे निर्अथोथी अनैत शण हीन रोय. निर्यथ अने स्नातक, पेखा चार निरोधी अनत खण अधिक अने 
परस्पर तुल्य दोय. तेलु अल्प बहत्व-पुलाक अने कषाय ० ना जघन्य प्रवो, स्वेथी धोडा रोय. 








"~~~ 











२ छ स्थान पतित ते १ अनंत भाग हीन, २ असंख्यात भाग हीन, ३ संख्यात भाग हीन, ४ ससख्यात गुण दीन, ५ अमख्यरात गुण होन 
अने हे अनंत गुण हीनः षु षट्गुण हानी तेमज षटृगुण बृद्धि ते १ अनेत भार वृद्धि, चरेरेजाणरी. 








| 


॥ 


| 


तथी घुलाकना उ० पर्ययो, अन॑तय॒णा, तेथी वकद अने भ्रति से° ना ज० पथेवो, अनंतणणा जने परस्पर तुल्य. 

तेथी यङ्क शना ॐ० पशवो अनतयुणा. तेथी भति से० ना उ० पवो अनंता तेभी कषाय छ° ना ङ° पथवो 

अन॑तयणा. तेथी निर्म अने स्नातकना अज०्ने अयुत्कष्ट प्यवो अनतयुणा अने परस्पर तुल्य छे. सोन 
योगद्वार-पदेला पांच निधरथो, सथोगी ( चणे योगवाला ) होय. स्नातक, संयोगी होय तो चरणे योगवालो होय 
अने अयोगी पण होय. सत्तर उपयोगद्धार-छप्‌ निर््थो, साकारोपयोगी अने अनाकारोपयोगी पण दोघ. 
अढारसु कषायद्धार-पहेला चण निग्रधोने संज्वलनी चोकडी दोय कषाय छः° ने संञ्व०्नी चोकडी पण दोय 
अथवा कोध सिवाय चरण कषाय, मान सिवाय बे कषाय अने माथा सिवाय एकर संज्व० नो लोभ पण दोय. 
नि््रेथ उपरांत कषायी अथवा क्षीणकषायी होय. स्नातकः, क्षीणकषायीज होय. उगणीरशस्च ठेरयाद्वार-पडेखा 
चरण निर््रथो, परास्त चण छेरयावाङा होय. कषाय ०, छए ठेरयावाला होध. निर्य, सुक्ल छेदयावाखो रोध. 


` २ स्नातकने भाव मन होतु नथी, परतु ज्ये अनुत्तर विमानना देनो केवरीने प्रक्ष पू छे लयारे काययोग चडे मनोवर्मणाना पुदूगरोने 


अण करी द्व्य मनपणे परिणमाचीने उत्तर आपे छे, तेश्री स्नातक अरण योगवारो दोय. ३ चाद रुषाय. ४ कपायङु० ने अप्रजस्य ३ केद्यादोय दे 
कारण ? लेइ्याना अध्यतसाय स्थानो अख्याता ऊ अने छेदा, रसव्रघनु कारण छे, मरे जेगी ठेदपा तत्रो रस दोय जेम कोद ुर्धिमान्‌ साधु, 
संवादिना प्रयोजने दुष्ट सृपादिकने शिक्षा करवा जारे रुधि फोरवे यारे सघादि उपर प्रह्यस्तराग रोवाथौ श्रथम प्रशस्त खेदया होय छे, परीं दुष्ट 
नरृपादि उपर कद्यं साव अववाथी-सपाय्रनी भव्ररुनाथी -अग्रशस्त-लेशया परिणमे छे. परतु त्कार अप्रशस्तं ठेश्याथी ते निदत्त यड्‌ जुम ठेश्यामां परिणमे छे. 
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स्नातक, परम शुक्ल ठेरयावारो होय अने अदेरथी पण होय. वीरासु परिणामद्वार-चार निग्रथोमां वद्धेमान, 
हीयमान अने अवस्थित ए चणे परिणाम होय. निर्यथ अने स्नात्तकमां हीयमान परिणाम न होय. पहेला चार 
नि० सां बद्धैमान अने दीयसमान परिणाम, ज० एक समय अने उ० अंतस॑हृत्तं होय. अवस्थित परि०, ज० एक 
समय अने उ० सात समय होय. निर््रथमां अवस्थित परि०, ज० १ समय अने ऊ० अंतसै° अने वद्धेमान परि० 
ज०-उ० अंतसरै° होय, लातकमां वद्धमान परि०, ज०-ड० अतशचै° अने अवस्थित परि०, ज० अंत ० अने उ० 
देशे उणा ( नववषन्युन ) पू्ैकोडी सुधी होय. एकवीस वधद्वार-पुराक, आयुष्य सिवाय ७ कस वांघे. यकुरा 
अने प्रति से०, सात के आठ कमे वांधे. सात बांधे तो आयुष्य सिवाय, कषायङ्क०, सात आठ अथवा छ कम 
याथि. छ वापे तो आयुष्य ने मोहनीय सिवाय. निर्य, एक सातावेदनीय बांधे. लातक, एक सातावेदनीय 
बांधे अथवा अर्वेधक् पण रोय. बावीरासु वेदनद्वार-पदेला चार निर््र॑थो, आटे कमने वेदे ( मोगवे }. निभ्रथ, 
मोहनीय सिचाय सात कम वेदे. स्नातक, चार अघाति कमे वेदे. वीरस उदीरणद्वार-पुलाक, वेदनीयने 
आयुष्य सिवाय छ कमनी उदीरणा करे. बङा अने परतिसेव ०, आठ सात के छ कमनी उदी० करे. सातनी 


जो वधारे खत अप्रद्ास्त लेदया रहे तो प्रमत्त युणस्थाननो घात करे, अप्रशस्त छेस्या पण प्रमत्त गुग्मा होय रुडिव-मयुजन पण प्रमत्त भावमा 
दोय छे, पुकाादि सयत रूडिव प्रयुजन समये अवदय कपाय ० भावने पामे छे 


२ पुकारने आयुप्य-त्ेधना अध्यत्रसाय स्थानोनो अभाव होवाथौ आुष्य-वधनशरी, [ पंचनिग्रधी टीका ]. 
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करे चो आयुष्य सिवाय अने छनी करे तो वेदनीय ने आयुष्य सिवायनी, कषाय ९४ › आठ सात छ अने पांच 
शत ( कमनी पण उदी० करे, पाचनी करे तो वेव०, आयु अने मोटनीय स्िवायनी. निर्ध, पांच अधवा चे कर्मनी 


र्य 


९॥ & उवी फरे. बेनीकरे तो नाम अने गोचनी, स्नातकः, चे कर्मनी करे अथवा अद्वीरैक पण दोय, चोवीका्ुं उप- 


संपदाद्वार-( पूव भावनो त्याग अन अन्य भायनी पाक्षि ते उपस्षपदा )-युखाक, पुखाक्र भावनो दाग करी 
कषाय छु° पणो पामे अथवा असंयतपण धाय. पुरा, बङ्करा भावनो याग करी परत्तिसेवना ०, कषाय ऊुः०, 
देराविरत्ति भने असंयतपणु पामे. पतिसेवना' कुः», प्रतिसे० नो दाग करी यज्कका, कषाय छुः०, देशविरती अने 
असत्तपण पामे, कषाच कु०) कषाय कु नो याग करी पुखाक, चकुश, प्रतिसे०, निर्यथ) देश विरति अने 
असंयतपणं पामे, निभ्रैथ, निभ्रेथपेणानो त्याग करी असयतपण, कषाय कु° पण अने स्नातकपणु पामे, स्नातक, 
स्नातक भावनो त्याग करी सिद्धिगति पामे. पच्चीशस् सन्ञाद्वार-एुलाक, निर्थेथ अने स्नातक ए तरण, प्रो समो. 
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¢ २ पतोदमा युणढाणे उदोरणा यथी, ३ निर, देष पिरतिपणु न परमे कारण? उपम भेणिधी भव [ अयुप्य ] क्ष्ये जे मरण पमेमे 
( अयुतर्‌ मिण शां जाय दयां देवपणुं एोपाभी भसेयतपुग तोय अगे कार [ गाणदाणाना फाक्त ] पये प्र तो दम गण० जाय मादे फथाय कु शाव 
# पामे. क्षपक भरोणिरते नि०, स्नातकपणु परान ४ भरि * नो  शन्ु सेशणी रिषेधक फ, कारण ४ जौदुनिक भये आ्ररादि चार मा गरे उपक 
( नथी परण क्ायोपकाम भावे निशिषटकानादि उपयोगरप संशापरेः उपयुक्त छे; मारे नो शब्द कै छे. चत्याकादि नि०, ने जागनीं चिरिष्टता एोतचाभी 
आहाराषिनी च्छा थती नथी. जो के घुलाक्ु चारिव मदं एोय छे परु शान पिष्ट होन छे. 
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¦ दोय. शेष ३ निर्यथो, संज्ञोपयुक्त अने नो संज्ञोपयुक्त पण दोय. छवीराखं जआारकद्वार-पदेला पांच 
निर्मथो, आहारक होय. खातक, आहारक अने अनाहारक पण दोय. सत्यावी शसं भवद्वार-पेला पांच निर्थो, 
ज० थी एक भव करे, उ० पुलाक, ३ भव करे. बुश, भरतिसे०, कषाय छु° ए चण < नव करे. निर््रथ, ३ भव 
करे अने रनातक, तेज धमां मोक्ष जाय. अटावीन््ुं आकर्षद्रार-जाकषे ते ८ चारिच्रना परिणाम ] पुलाक्ादि 
सर्वं निग्रधोने ज० थी एक भवमां एकवार आवे अने उ० थी पुलाकने ३ वार. वङ्करा, पतिसे° अने कषाय कु° 
ए चणने पृथकत्वरात ८ नवरो )वार, नि्रथने बे वार अने स्नातकने एकवार आवे. घणा भव आश्रयी पेखा 
पांच नि ्रथोने ज० थी बे वार आवे अने ॐ० थी पुलाकने सातवार, बङ्कुरा, परतिखेच० अने कषाय कुण्ने सदस 
पथकत्थवार, निश्थने पांचधार आवे अने स्नातकने पुन भैवज नथी. उगणच्रीरास स्थितिद्ार-पुलाकनी ज० ने 
उ० रिथति, अंतंशहतनी. बद्र, भरतिसे° अने कषाय ऊु० नी स्थिति ज० एकसमयनी अने ° देरो उणी 


२ जरि ^ भवः ते षुङाकादि भावना जाणवा पण देवादिना भव न गणवा, ३ ' सहस्रणथच्छुश्व ° रशाब्डथी नव हजार नहि, पण ७२०० 
गणवा, कारण ‰ एक भवमा उ० यी ९०० वार भवे छे, तेने आड भवथी गणता ७२०० थाय छे, ७ चार चखत उपद्ाम श्रेणिञ्नां अने एके 
वखत क्षपकश्रेणिमां एम पांच वार जावे, ५ जघन्य अतद्हुतैथी उक्छृष्ट अंतञ्चु° मोड जाणदु, पुराक भावने परामी अतययहूतै सुधी मुच्य न पमे 
अने पुाक भावथी पडे पण नहि. ६ शक समय चारित्रने पामी सरण पासे मरे ज० १ समयनी स्थिति कटी. । 
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प्च कोडीनी. निभ्रथनी स्थिति ज एक समयनी अने उ० अंत नी अने स्नातकनी स्थित्ति ज° अंत" 
† || ने उ० देर उणी पूर्वं कोडीनी. ए एक वचन ( एक जीव ) आघ्नथी स्थिति जाणवौ. इवे बह चचन (णा जीव) 
6 आश्रयी स्थिति कहे ऊे-पुलाको अने निर््रेयोनी ज० एक सन्नैनी ने उ० अतसरु° नी. दोष चार नि्रथोनी स्थिति 
{| मवं काङ्नी. चीरासु अतूरदवार-पां च निर्भयो अतर, ( एक वचन आश्रयी ) ज्‌ अतस ल अने उ० देरो- 
र| उणु अदद पुद्गल परावर्तलै होय. स्नातक अतर नथी. बह्वचन आज्नयी -पुलाकोै ज° एक समय अने ऊ० 
८ संख्याता वर्षन अतर दोय. निर्भयो ज० एक समय अने उ० छ मासनु होय. रोष चार निग्रथोकं अतर नथी. 
|| सदा महाविदेहमां होय मारे. एकचीरासुं सघ॒द्घातद्ार-पुर्खोकने सञुद्घात चण. वेदनीय, कषाय अने मरणां- 
तिक. वककुरा अने पतिसे० ने सञु०, वेक्रेय ने तैजस सित पांच. कषाय छू° ने आदारक सदित्‌ सखु° ऋ दोय 
जने निर्मथने सञु० नथी. स्नातकने एक केवलि मखद्धात दोय. वचरीरासंक्षे्द्वार-पदेला पांच निर्भथो, लोकना 
असंख्यातमा मागे होय. स्नातक, लोकना असंख्यात्तमा मागने चिषे होप, घणा असंख्याता भागने चिच 
२ उपम गुणडाणे एक समय रदीने मरण पामे मादे. २ एक पुराकनी ज ° स्थिति अतञ्मु° नी कही तो घणा पुराकोनी ज० स्थिति एक 
समय केम घटे 2 उत्तर-उयारे पूर्वं प्रतिपन्न कोक पुरक, अतथ्य ° ना अलय समयमा चर्ततो होय, यारे जीजो कोडक जीव पुल्छाकं भावने पामे 
छे, व्यारे ते बन्ने पुराकोनो एक समयमा सद्‌ भाव होय मादे घणा पुखाकोनी पक सण नी स्थिति कही ङे, ४ जो के पुखाक, पुखाक भावमा 
मरे नदि, पण मरणातिक समुद घात करे ॐ, कषाय ० भावने भ्रष्ठ करीने मृल्यु पामे ५ स्नातक, शरीरस्थ अथवा दड~-कपाट करण काडे रोकना 
असंख्यात भागवतीं होय ॒मथान-करण काटे खोकना घणा भागमा होयद्ठे, थो डाज भागमा न सोय अने ज्यारे आतर पुरे लार संपूण रोक व्यापी होय. 


॥ 





होय अने सपूण सोकमां पण दोय. तेनत्रीशकतु स्परानादार-ते क्षेचद्वारनी जेम जाणवुं, पण आज-वाञ्चना प्रदे 
खोने स्प मारे कांडक अधिक स्पदीना जाणवी. चोजीरदासु मावद्भार-पदेला चार नियो. श्षयोपदाम भावे 
रोय निभ्रथ, उपदाम अथवा क्षायक भावे होय अने स्नातक, क्षायक भावे दोथ. पांचरीदासु प्रभाणद्वार- 
प्रतिपद्यमान आभ्रयी पुलाको, ज० थी एक बे अथवा चण अने ऊ° रतषएथकन्व होय. पवप्रतिचन्न आश्रयी 
पुलाको, ज० एक, बे के चरण अने उ० सदखपथकत्व दोय. प्रतिपद्यमान आश्चयी वङकुर अने प्रतिसे० कुरीलो 
ज० १-२-२३ अने उ० चातप्रथक्‌त्व होय. पूर्व॑परतिषन्न आ० कोटी रदातपथकत्व होय, प्रतिपद्यमान आ० कषाय- 
शीलो, ज० १-२-२३ अने उ० सदस एथ० दोघ. पूवैप्रतिषन्न आ० कोदीसहख एथ० होय. प्रतिपयभान-आ० 
निभ्रथो, ज० १-२-र अने उ० १६२ तेमां ५४ उपशम अणिवाला अने १०८ क्षपकञचेणिवाका होय. पूवैपतिपन्नः 
आ० ज° १-२-२३ अने उ० रातषथ० होय. प्रतिपद्यमान आ° स्नातको, ज° ?-२-२ अने ॐ० १०८ होय.पू्ै- 


प्रतिणन्न आ० कोरी पृथकत्व रोय. छचीरासु अस्प वह्ुत्वद्रार-सवेथी थोडा निग्रथो, तेथी पुलको, संख्याततयणा, 


4 


थी स्नातको, संख्यातयुणा, तेथी वङ्कको सख्यात यणा, तेथी प्रतिस कुरीलो, सख्यात जणा, तेथी कषाय 


२ ^“ प्रतिपद्यमान ® ते पाकादि भावने चतेमानमा पाननारा. २ ^“ पूप्रतिपन्न ” ते भूतकारमां ए भावने पामेका. ३ नङ्कुशा अने प्रतिस 
कुशी बन्ने “ शतषटकूत्व › छ, व्यरि गकुशयौ प्रतिसेवना सख्यातगुणा केम सभवे ? उत्तर-अकशनु शतष्थ०, नानु अने प्रतिसे० जु मोड जाणवुं 


बेभी नतर सुधीनी सख्याने पुथकूरवनी सक्ञा छे 


८ 


( 


------- 


१ 





भ, 
+: 


( 


~ 


(८ ॥ 
काय 
` जिच 


गीली, सर्यातयणा. इति निर्यथ .विंचार समास. | 
श्री कायस्थिति विचार--गाधा-जीवः गह इंदिय काए, जोगे चेय कसाय टेसाय; सम्मत्त नाण दसण, 


संजय उचोग आदरे ॥ १॥ मास्ग परित्त पञ्ज, सूहम सन्नी भवत्थि चरिमेय; एतेसि तु पया कायव्डि 
दोर नायव्वा. ॥ २ ॥ १ जीव, २ गति, ३ हद्िय, ४ काय, ५ योग, ६ वेद्‌, ७ कषाय, ८ ठेद्या, ९ सम्यक्त्व, 
8 १० ज्ञान, ११ दशन, १२ सयत, १३ उपयोग, १४ आहार, १५ माषकः १६ परित्त, १७ पयाकषः १८ सकषम. १९ 
६ संज्ञी, २० भवसिद्धिक, २१ अस्तिकाय, २२ चरम, ए २२ पदोनी काथस्थिति जाणवा योग्य @. १ जीव, जीव 
¢ स्वरूपे सर्वकार रदे 2. २ नारक, श्ारकपणे ज० दरा इृजार वषै अने उ० तेघरा सागरोपम रदे. तिर्यच) 
९ तियचस्वैमपे रदे तो ज० अंतश्ु° अने उ० अन॑त्तकाक रदे, ते कालथी अनती उत्सा्णी-जवसर्पिणी, क्षेत्री 
; अनता लोकना आकारा पदेरा समान पुदगलपराचत्ते आश्रयी, आवचकिकाना जसंर्यातमा भाग भ्रमाण असं- 
| ख्यशुद्‌ गरूपरावत रदे. तिर्यचणी ज० अंतञ्चु° अने ॐ० चण पर्यने पू्वैकोदी एकत्व अधिक कार रदे. मलतुष्य 


॥ १९ 


०० द्त्तं 


== न~ "~~ ~~ ~~~ ~+ ~~~ ~~~ 








। 
२ भगवतीसूज्र-प्ातक २५ मां चे उद्वे आ नियडानो अधिकार ॐ. प्रचनिर्॑थी प्रकरणमां पण च्‌ वणन छे. विशेष जिकासुए पंच मिर्थी 
टीका नोनी, ३ ऋयस्थिति मूले नुन. [फरी एरी } ते ते प्याग्र बडे उपक्र थदने अवस्मित रेव ते. ४ नारक, मरीने फरीथी नारक थता 
नथी तेमन देवपण. ५ वि्चपणे अनैत कारू रहे ते वनस्पति आश्रयी समजघु. दे पू्वैकोरी एथष्ट्हव अधिक कषेवाञ् कारण ए छे के-सात जथवा (ट 
आठ भव करे, सात भच करे ते स्याता आयुष्ययारा अने युकं युगक्िक तिर्य॑चणीनो भव करीने देवमा उपे, 


अने मलष्यणीनी कायस्थिति, तिथचणी पमाणे जाणवी. देवनी नारकनी जेम जाणी. देवीनी ज° द दजान 
व अने ० ५५ पल्यनी. सिद्धनी सादि-अनेत कालनी. नारक, अपर्था्षपणे रहे लू ज०-उ० अंतच° रदे 
एम यावत्‌ जपर्या् देवौ सुधी पण एमज जाणवी. नारक, पर्याषपणे रदे तो ज° अंतखे० न्यून ददा हजार वषं 
अने ॐ० अतु न्यून ३३ सागर रदे. तिथच पर्या, ज० अतस अने उ° अतस न्यून ३ पस्य रदे. तिथ- 
चणी, मलुष्य अने मलुष्यणी ए चरण पर्योषनी स्थिति, तिधचप्यप्तनी परे जाणवी. देव पयाीप्तनी नारक पया. 
हनी माफक जाणवी अने देवी पर्थाततनी ज० अतर्घु" न्यून दशा इ० वर्षेनी अने उ० अतवी" न्युन ५५ पल्यनी. 
३ सद्धिं ( इंद्रिय सरित ) जीव वे पकारना छ १ अनादि-अनत ते अभव्य जीवनी अपेक्षाए. अने २ अनादि- 
खांत ते म्य जीवनी अपेक्षाप्‌, एकेद्रियनी कायस्थिति, ज० अतसु° अने ० असख्यपुद्गल परावत्तैनी. चण 
विकलेद्धियनी ज० अतश्च" अने उ० संख्याता वषैसहसरनी. पचेद्विथनी ज० अतस अने उ० हजार सागसेपम 
छ्ादरी. अर्चिद्रियनी सादि-अर्नत कालनी स्थिति, सेद्धिय अपर्याप्तनी स्थिति, ज०-उ० अतसुहृत्त; एम यावत्‌ 
अपर्याप्त पचैद्रिय लगे जाणवी. संद्धिय पर्याप्तनी स्थिति, ज० अतसु° अने उ० शंत पृथकत्व सागरोपम 
रे अर्हं रन्धिरुप भवेंद्धिय समजवी अन्यथा उक्त स्थिति संभवी शके नहि ४ ऊुञ्धि › इद्विय, वियद गतिमांय दोय अने इंद्धिय पर्याप्तने 
पग होय छे, ३ उक्छृष्ट शतण्थकूत्व ८ ९००) सागरनी जे रिथति कदे ऊ ते रटिषघ पर्यांऽननी अपेक्षाएु जाणवी, कारण अपर्याप्त काले जो के 
पर्याप्ति पूरण करेरु नथी पण पूरण कर्यां चिना मरण न पमि ते ‹ रुन्धि पयां › कटेवाय अने पर्याप्ति पुरी क्या चगर मरे ते ‹ रुरिध अपर्याक्षः 
केवाय अर्हं रूब्धिपर्याक्षनी विवक्षा ऊ. ॥ 


द्द ८०५८-८ 
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वनी, बे दद्रिय पर्याप्चनी ज० सतञ्जै० अने 


स्ाञ्चेरी, एकद्वियपर्या्नी ज० त्च अने उ° संख्यात दजार वषेनी सनी 
ॐ० संख्याता वषैनी. ते ईद्धिय पर्था्ठनी ज० अतश्चु° अने उ० संख्याता दीवसनी. चउरिद्रय पयी० नी ज० | 
ख्यातां वर्षनी. पेचेद्धिय चयी नी ज ज्जतश्च° अने ऊ० ऋतध्थक्श सागरनी. 2 सकाथि- 
पृथवीकायिकनी स्थिति, ज° अतस अने उ° ( ॥ 






कीच चे प्रकारना छैः- अनादि-अमंत 

असख्यातोकाल-असंरखयःत उल्सर्विणी-अवसपिणी, कालथी. प्चित्रथी अखंर्यात रोक परमाण, अप्काथिकः 

तेजोका० अने वायुका० नी स्थिति चण एज जाणव- अतस" अने ॐ० अनेत 

काखनी-अनेत कालचक्र ए काङथी, अने छ्चत्रथी अनत रोक प्रमाणः अख॑ख्यात युद्गकपरावत्तनी. चसकायि- 

कनी स्थिति, ज० अतख० अने उ° संख्याता चष सदस अधिक वे हजार सागरनी सकाथिक 

च्रसकायिक अपर्या्िनी स्थिति, ज०-उ° अतर. पर्याप पुथयीका० नीं स्थिति, 

संख्याता वषै सदस्रनी. पर्या० अप्कार्नी पण पृथवी भ्रमणे. पर्या ते उक्ा० नी ज० सतश्चु° अने उ० सरूयाता 

न 

चाङाजीवोनी अपेक्षाषु दे. ञे जीवो सुक्षमनिगोदमांथी नीरुरी बादर निमोदादि मावने 

परावसै थया छतां पण सृष्प निगोदने 


प्राप्तं करीने पुनः सृष्ष्मनिगोदमा ज्य सपण ते व्यवहार राशिवाला कदेवाय अने ज्ञे जीवो, अनतानत सुद्‌ गर पराव 
छोडी बादर निगोदादिं पयौयने पामेखा नथी. ते अव्यवहार राशिवारा कटेवाय. जेटरा जीवो व्यवहारं राल्षिसथी मोक्ष जाय तेखाज जीवो अभ्य 


वहार र्विमाथी नीकरीने व्यवह रादिमां जवे. विरो निक्ञासुए पन्चचणा सूत्ना अढीरमा परी रीरा जोवी. £ 


------~ ~ ---~----~ ~~~ 


__ ,_---------------- ५ 
२ उक्तं स्थिति ज्ञे केली छे ते व्यवहारं रारि 





( ॑ 
॥ १ 


| दिवसनी. पर्या० वायुका० नी ज० अंतस्च॑" अने उ० संख्याता वषं हजारनी. पर्या० वनस्पतिका० नी ज° 


अतश अने उ० संख्याता वर्षं हजारनी.पर्या० चसका० नी ज० अतसं अने उ° सागर रातपरथकत्व स्नाश्चेरी, 
सुश््मनी स्थिति, ज० अतस्मु° अने उ० असख्यात्ो काल-कालथी असख्याता काख्चक्रनी, केचरथी असंख्यात 


| रोकपमाण. सक्मष्थवीका०, अपूका०, तेडका०; वायुका०, वनस्पतिका०, अने सुक्ष्मनिगोदनी स्थिति, ज० 


अतस अने उ० असंख्याता कालनी, सुक्ष्म अपर्या० पृथ्वीका० थी यावत्‌ सुक्ष्म वनस्पतिका० नी स्थिति, ज° 


उ० अतसुहतनी. सुक्ष्म प्यप्त पृथ्वी आदि पांचनी पण एमज जाणवी. वादरनी स्थिति, ज० अतस अने उ° 


असख्याता कालनी-कार्थी असंख्याता काल्चक्रनी, स्षेचथी अंश॒ख्ना असख्यातमा माग प्रमाण, चादर एथ्वी- 


| काथिकः आदि चारनी स्थित्ति, ज० अतस अने ॐ० ७० कोडाकोडी सागरनी. चादर वनस्पतिका० नी ज० 


अतसु° अने उ० असंख्याता कार्नी-कालथी असंख्यात काल्चक्रनी, सेत्रथी अंखलना असंख्यात्तमा भाग 
भमाणनी. मत्येक वा० वनस्पति का० नी स्थिति, ज० अतश्च" अने उ० ७० कोडाकोडी सागरनी. निगोदनी 
स्थिति, ज० अंतु° अने उ० अनतकारनी, क्षेत्रथी अदीषुदगल परावत्तंकालनी. बादर निगोदनी ज० अंतरं 
अने उ० ७० कोडाकोडी सागरनी. वाद्रच्रसका० नी ज० अतस अने उ० संरूयाता हजार वर्म अधिक वे हजार 


२ अगुखना असख्यातमा भाग शेन्नमां जेटा आकाञ प्रदेशी होय तेने भरति समये जपहरतां ते पदेशो जेठ कारे साकी भाय. ते काल 
प्त्वात्ती उत्सार्पभी अवसार्पभी प्रमाण याय, कारण ? कारुथी कत्र सूम होय छे, 
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सागरनी, बादर अपर्या्नी स्थिति, ज०-उ० अंतथहत्तनी. चादर पर्यापनी ज० अंते अने क 
सागर अधिकनी या० पर्था० पृथवीका० अने अएका० नी स्थिति, ज अतश्च अने ० संरुयाता दजार वषेनी. 
चा० पर्या० तेउका० नी ज० अतर्ख० अने उ० संख्याता दिवसनी. बादर वायुक्रा०) बा वनस्पतिका०-प्त्येक 
वनसपतिका० प्यानी ज ओतञ्चै" अने उ” संख्याता वर्षं दजारनी. निगोद पया अने चाद्र निगोद प्ा°्नी 
ज० अने ड० अंतसुदूर्चनी बा० चसका० पर्थाणनी ज० अत" अने ड० रातष्टधकत्व सागर अधिकनी. ९ स 
योगी बे प्रकारा छेः-१ अनादि-जनत अने २ अनादि-सांत. मनयोगी अने वचनयोगीनी स्थिति, ज० एक 
समय अने उ० अतङ्खे"नी, काययोगीनी ज० अतङ्के अने उ० वनस्पति-कालनी. अयोगीनी सादि-जनंत- 
स्थिति, ६ सवेदीना चण पकारः-१ जनादि-अनत, २ अनादि-सांत अने ३ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी 
रिथति, ज० अंतंञ्च° अने उ० अरदपुद्गर-परावर्तकारनी. खी वेदनी स्थितिना पांच आपदे छे, ते कटे छेः- 
| आदेाथी ज० एक समयनी अने उ० एकरो दश पल्य अधिकः पूर्वं कोरी एथक्त्ववषेनी. वीजा आदेक्ाथी 
ज० एक समयनी अने उ० पू्ैकोरी अधिक १८ पस्यनी. चीजा आदेराथी ज० एकस०नी अने उ० पूवं कोटी 
प्रथकत्व अधिक चौद पल्यनी, चोथा आदेराधी ज० एकस ०नी अने उ० पूवं कोटी परथक्‌त्व अधिक एकशो 

२ सादिसांत ते उपशम ्रेणिने भास करी अवेदी थाय पुनः सचेदी थने अवस उपवाम प्रि भात करी अचेदी याय षु सद्धातिमते अने 
कामेभ्धिक सतानुसारे अत्ुभमां क्षपक ओणि भराप्ठ करी अयेदी पण थाय, उ० थी तो भरद्पुदुगक परावकतैमा अवस्य मोक्ष जाय. ३ कथन अथवा सत्तसेद्‌, 








। 
। 
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चस्यनी, पांचमा आदेदाथी ज० एक सैमयनी अने उ० पूवकरोदी पथकृत्ववषं अधिक एथकत्व पल्योपमनी. पुरुष 
वेदनी स्थिति, ज० अंतर अने उ० सागरोपमशात परथक्त्व अधिकनी. नपुंसक्वेवनी ज० १ समयनी अने 
ॐ० यनस्पति-कालनी, अवेदीनी स्थिति े पकारनी ऊेः-१ सादि-अनत अने २ सावि-सांत. सादि सात अवे 
दीनी स्थिति, ज० १ सभय अने उ० अतशहसषनी. ७ सकषायी चण प्रकारना ऊेः-अनादि-अनत) २ अनादि 
सात, ३ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० अंतरे अने उ० अद्ध पुद्गरपरावत्तेनी. करोध, मान 
अने माघाकषायी ए णनी ज० अने ० अंतहसनी. रोम कषायीनी ज० एक समयनी अने उ° अंतसहतैनी 
अकषायी वे प्रकारना ॐेः-१ सादि-अनत अने २ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० एक समय 
अने उ० अंतञ"नी. ८ सलेदयी वे परकारना ऊेः-१ अनादि-अनत अने २ अनादि-सांत. क्ष्ण ठेरयीनी स्थिति, 


स्थिति कही छे नपुस्क वेदीनी पण जे एक समयनी स््थि्तिखेते मरेपण खी वेदीनी माफक समजद्ु. उ्यारे एफ समय भेदी थ्‌ बीजे 
समये मरण पासे मारे यारे एक समयनीं स्थिति होय. २ छेइयानी ज ° स्थिति, मनुष्य अने तिर्यच आश्रयी जाणवी. कारण † तेना लेदया द्भ्यो, 
जचस्थित रेता नथी अतह परावतत पामे छे; तेनु कारण सत्र कषाय छे. कषाय नाक थया वाद्‌ केवटीने अवस्थित रहे छे, अप्रशस्त लेद्यानी 
उ० स्थिति, नारकं ञश्नयी अने अशस्त ठेडथानी स्थिति, देव आश्रयी समजवी, ते पण पू्॑मव अने परभवना बे अतु अधिरु दोय छतां वै 
अतञ्चुभ्नो एक अतञयुन्मां समावेश करे ॐ. देव अने नारकना लेङ्याद्रव्यो, अवस्थित होय छे. वद्रता नथी. दर्षणमां प्रतियित्र साक 
आकार मात्नने भजे छे, 


२ कोद खी उपहामभ्रेणि भ्त करी अवेदी थद्ने श्रेणिथी पडी एक समय खी वेदने अनुभवी देव थाय मादे खी वेदीनी ष्क ससयनी 
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ज० अतु अने उ० तेत्रीस सागरोपम अंतर अधिकनी, नीर छेश्यीनी ज० अंतश्ै° अने ॐ० पल्यना जसं- 
ख्यातमो भाग अधिक दका सागरनी. कापोत छेदयीनी ज० अतरखै° अने उ० पल्यना असंख्यातमो माग 
अधिक घण सागरनी. तेजो ठेदथीनी ज० अतस्तु अने उ°० पल्यना असंख्या० अधिक बे सागरनी. पद्म 
रेदयीनी ज० अती अने उ० अतश्च" अधिक द्र सागरनी, उक्ल ठेरयीनी ज० अतौ" अने उ० अतर° 
अधिक तेन्नीरा सागरनी. अलेहेयीनी स्थिति, सादि-अनंतकालनी, ९ सस्यगादषि चे परकारना केः-१ सादि-अनंत 
अने २ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज° अतश्चै° अने ० ६६ सागर-क्चाञ्चेरी. मिथ्यादृष्टि चण 
प्रकारना @ेः-१ अनादि अर्नत, २ अनादि-सांत अने ३ सादि-सांत, तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० अंतसचै 
अने उ देदोडणी अरधैपुदृगल~परावर्षनी. मिश्र ( सम्यगा-मिथया ) द्टिनी ज० उ० अंतसुहृत्तनी. १० ज्ञानी 
| प्रकारना छेः-१ सादि-अनत अने २ साठि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० अंतसे० अने ॐ० ६६ 
सागर आञ्चेरी, मति अने श्रुत्नी नीपण स्थिति एमज जाणवी. अवधिज्ञानीनी ज० एक समय अने उ० ६६ 
सागर श्ञासचेरी, मनः-पयव ज्ञानीनी ज० एक समयनी अने उ० ददो उणी पू कोटीनी. केवलज्ञानीनी स्थिति, 
सादि-अर्नतकालनी, अजानी अने मति-श्रुतअन्नानीना चण भकार छेः-१ अनादि-थनंत, २ अनादि-सांत अने 
२ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० अंतर अने उ० देर उणी अर्खयुद्गरू परावत्तेनी..विभंग- 
ज्ञानीनी ज० एक समथ. अने उ० तेच्रीरा सागर-पूवकोटी-देरे उणी स्ान्नेती. ११ चश्चुदशनीनी स्थिति, ज० 











अंतङ्धु° अने उ० इजार-सागर सचाक्चेरी. अचश्चुद्शनी वे पकारना 2ेः-२ अनादि-जनंत अने २ अनादि-सांत, 
अवधि दर्दानीनी =० एक समय अने ॐ० १३२ सागर स्चान्चरी. केवरूददानीनी, सादि-अनतक्रालनी स्थिति. 
१२ संयतनी स्थिति, ज० एक समय अने ॐ० ददो उणी पूर्वं कोटीनी. असंयत्त चण  पकारना छेः-१ अनादि- 
अनत, २ अनादि-सांत अने ३ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज° अतर" अने ॐ० देदोडणी अद्ध 
युदृगलपरावक्तनी, संयत्ता संयतनी ज ० अतञ्ै अने उ० देशो उणी पूकोठीनी. नोसंयत नोअसं° नो संयताः 
सयतनी सादि-अनंतकानी, १३ साकारोपयोगी अने अनाकासरोपयोगीनी स्थिति, ज° ॐ० अंतशहसनी. १४ 
आहारक वे पकारना छे-छद्मस्थ अने केवली. छदुमस्थ आशहारकनी स्थिति, ज° वेसं्रयन्यून क्षुद्धकभव 


+ ( २५६ आवलीका ) नी अने उ० असख्याता कालचक्रनी, स्चेच्रथी अंणलना असख्यातमा माम्‌ प्रमाणनी, 


केवरी आहारकनी स्थिति, ज० अतश्चै° अने ॐ० देदोडणी पूथैकोटीनी. अनादारक वे प्रकारना >ः-छद्मस्थ 


४ अने केवली. छद्मस्थ अनाहारकनी स्थिति, ज० एक सभय अने उ० वे समयनी. केवटी अनादारकना वे प्रकार 


छेः-१ सिद्ध कवी अने २ भवस्थ केवली. सिद्ध के नी स्थिति, सादि-अर्नत. भवस्थ के° अनादारकना वे 


सेद १ सथोगी केवली अने अयोगी केवली. सयो० केवली अनादहारकनीो स्थिति, अजधन्य-ससुत्करष्टं चण 





र व्रण समयनी निअहगतिमां बे समय अनांहारकना होय छे, माटे वे समय न्यून केर छे. ४-५ समयनीं पण विग्रहगति क्वचित होय 
छे परंतु तेनी भत्र विवक्षा करी नथी, उक्छरृष्ट अनंतकालं न थाय, कारण ? असंख्याते काठे अवद्य विभरहगति करे; तेमां जनाहारकपणु भाक्त थाय, 


[ 

| सनी (ते केवली तठहूवात वले लेव ) अयोगी के° जवाहारकत सिगति, जन ने उ जं तेनी, 
नायकनी स्थिति, ज० एक सप्रय अने उ० अतशचै°नी, अभाषक अण प्रकारना >ः-१ अनादि-अनत, २ साद्‌- 
अने अने ३ सादि-सांत. तेमां सादि-सांतनी स्थिति, ज० अंतञ्चे° अने ० वनस्पति कानी. १६ परित्तना 
)| मे सेदः-१ कायपरित्त ( भत्येक दारीरी ) अने २ ससारपरित्त. कायपरित्तनी रिथति,) ज० अतशचैः अने उ 
| प्रथ्वी० जीयना कार जेटली ८ असख्यात कालचक्रनी ). संसारपरित्तनी ज° अतस्मु° अने उ० देदोडणी अद्ध 
षुद्गकू परावर्तनी. अपरिलना अ जद @े-१ कायअपरित्त अने २ संसार अपरित्त. कायभपरित्तनी स्थिति, ज° 
सतश्च" अने ॐ० वनस्पति-कालनी. ससार अपरित्तना बे भेदः-१ अनादि-अन॑त अने २ अनादि-सांत. नोपरित्त 
नोजपरित्त ( सिद्ध >नी रिथति, सादि--अर्नेत, १७ पर्याषनी स्थिति, ज० अतस्चे° अने उ० पथकत्वशात साग 
रोप अपिक्नी. अपर्या्तिनी ज अने उ० अतशमु°नी. नोपया्त नोअपण्नी सादि-अनंत, १८ सूक्ष्मनी स्थिति, 
ज० अंतद्धै० अने ॐ पृथ्वी -काल प्रमाण, सेत्रधी असख्याता छोकाकारा प्रमाण. चादरनी स्थिति, ज० अंतशै° 
यमे ४० असंख्यात काल, प्षेचथी अंगुलना असंख्यातमा भाग प्रमाण. नोसुक्ष्म नोवा० नी सादि--अनंत, १९ 
| संङीनी रिषति, ज अतस अने उ० खतण्थक्त्व सागर अधिक. असक्तीनी ज० अतसी अने उ० वनस्पति- 
^| कलनी. नोसंज्ञी नोअसंक्तीनी मादि-अन॑त. २० मव्य ॒सिद्धिकनी स्थिति, अनादि-सांत. अनव्यसिद्धिकनी 
अनादि-अनंत अने नोभवसि० नो अभवसि० नी सादि-अन॑त. २१ पांच अस्तिकायनी स्थिति, अनादि-अनत 







। अनादि-सांत. अचर्मना चे मेदः-१ अनादि-अनत ८ ते अमव्य जीव आश्रयी ) अने २ सादि-अनेतः ( ते 


{चिद्ध आश्रयी ). इति कायस्थिति ( अष्टादश प्रज्ञापना पद ) समाप्त. 


[क 


अथ च्छवि चतुश्र वर्णन--१ भरतचक्री, २ वनितामां उपना, ९ वष.मदेवजी पिता, ४ सुम 
गला माता, ५ चोर्याशी लाख ूर्मूल आयुष्य, & पांचसं धनुष्य देडमान, ७ सत्तोततर लाख पैल कुबरपणे 
र्या, ८ एक हजार वषे रभे मडलिकपणे रद्या, ९ साठ हजार वष लगे देदा साधना करी, १० एक्‌ हजार वषै 
न्युन छ छाख पू लें चचऋवत्ति पदवी मोगवी, ११ सुभद्राराणी खरी रत्न, १२ आरीसा खुवनभां केवर पास्या 
पछी एक लाख पू प्रव्रज्या पारी, ६३ सक्तः गया, १४ ऋषमदेवजीना वारामां थया. ॥ बीजा सगर चक्री १ 
अयोध्यालगरीमां उ०, २ खमि राजा पिता, ३ यरोमती माता, ४ बहुतेर खाख पूैलौ आयुष्य, ५ साड 
यरय धलुष्यस देदमान, द पचास इजारपूयै खधी छैवरपणे रद्या, ७ पचास हजार पूर्वै सुधी मेडलिक पणे 
रा, ८ जीरा दार वषे कने देख सामन करी, ९, सित्तेरलीख पूवे रगे चक्रीपद, १० भद्रा खी रत्न, ११ 
२ सगर चक्रु राज्यकार विचारणीय छ क्त प उस्नाय भुना जेमी काकाद्‌ भाद्र थाय छ अजीतनाथ भरसु दिक्षा सया बाद तेजो 


राज्ये ते छे अने प्रभु पासे दिक्षा डीधी छे मारे राञ्यकारु बहु अरप घटी दके, गृहवासमां ७१ कख पूवं रहेरु कते पुम समवार्यगमा ऊ परण 
कुवरपणे बहुकारु जगाय छे मारे विद्धानोए विचारदु" ~ 
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४ 
एक लाम पूर्व वीक्षा पाटी, १२ भुक्ते गथा, १३ अजीत्तनाथना वारामां थया १४, ॥ जीजा मघवाचक्ती, १ साच- ( 
स्थिनगरी, २ सख॒द्रविजय राजा पिता, २ भद्रामाता, ४ पान कख वर्षं भाययुष्य, ५ धया भज्य देद्मान, ६ ¶ चु 
पचीस दजार वषं छुवरपणे रखा, ७ पचीस दजार वर्प सेउलिकपणे रखा, ८ वीक टार पर्ष लगे देशा साधना, | 
९ चरण छाग्व ने असी दजार वष राज्य, १० सुभदा सखी रत्न, ११ पवा दृजार यपं दीक्षा पारी, १२ च्रीजे # ॥ 
देवलोके गया, १३ पमनाथना ती्मां थया. १४ ॥ चोभास्रनत्छुमार चक्री १ रस्तिनापुर नगर, २ अश्वसेन राजा 
पिता, २ सददेवी भाता, ४ चरण छाव व्षसु आयुष्य, ५ ४११ धजुष्यशनं देदमान, ६ पचास दृजार वर्प ुवरपणे ९ 
रा, ७ पचास दजार वष मडलिक०, ८ एक रजार वषै देका साधना, ९ नवाणु दजार चष रगं राज्य, १० 
जया सी रत्न, ११ एक लाख वर्ष लगे दीक्षा०, १२ च्रे देवलोके गया, १३ धर्मनाथना तीधैनां थया. १४॥ 
पांलचमा राति चक्री १ दस्तिनापुर नगर, २ चिम्वस्चेन राजा पित्ता, ३ अनिर गाता, ४ एक लाख चर्च 
आयुष्य, ५ चारीक धचष्य्ं देदमान, ६ पचीरा ट्‌जार वपं ुवरपणे रख, ७ पचीश् चजार वधै मेडसिकः० 
८ आस वषे देरा साधना, ९ चोवीरा टजार बसें वर्षं राज्य, १० विजया खी रत्न, ११ पचीक्र दजार वषं 
दीक्ला०, १२ सक्ते गया १३ स्वयं तीर्थकर थया. १४ ॥ चा छुंधु च्छी १ दृस्तिनापुर नणर, २ सुरसेन राजा 
पिता, ३ श्रीदेवी माता, 9 पचाणु दजार वर्प आयुष्य, ५ पांचरीस धञ्ष्यलु देदसान, ६ पोणी नोवीशा इजार 
वषं ईवर०, ७ पोणी चोचीश द्जार वषं मैडकिकः० ८ छसो वधै दका साधना, ९ घरेयीरा दजारने वोदसो व 
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(4 राज्य, १० कृष्णश्च खी रत्न्‌, ११ पोणी चोवीरा दजार वर्ष॑दीक्ता०, १२ शक्ते गथा, १३ स्वरथं तीर्थकर थया 

। ( १४ ॥ सातमा अरचक्री १ हस्तिनार नगर २ खदशन राजा पिता २ देवी माता ४ चोर्याी हजार वषनु 
आयुष्य ५ जीरा धनुष्य देदमान ‰ एकवीरा जार वषं कुवर० ७ एकवीरा दजार वषे मेडलिक° ८ पाचसं 

व देक साधना ९ साडीवीरा दजार वं राज्य १० सुरश्री खी रत्न ११ एकवीर हजार वषं दीक्षा° १२ सुक्ते 

|| गया १२ स्वर्थं तीर्थकर थया १४॥ आटा भूम चक्री १ बाणारसी नगरी २ कीक्तिवीयै राजा पित्ता २ त्तारा 
|| राणी सात्ता ४ साठ हजार वर्षं आयुष्य ५ अव्यावीदा धलुष्य्ुं देहमान & पांच हजार वषे छुवर० ७ पांच 
6 ₹ंजार वषै संडलीक० ८ चारसं वष देर सधना ९ ओगणपचास हजार ने छसो वषे राञ्य १० दकामभी 
५ राणी खी रत्न ११ दीक्चा न रीधी १२ सातमी नरके गया १४ अरनाथना तीर्थमां थया, १४ नवमा महापद्म 
जी १ इस्तिनापुर नगर २ पद्मरथ राजा पिता ३ ज्वाला माता ४ चीरा हजार वषु आयुष्य ५ वीह धलनु-. 
| || ष्यं देदमान & पांच दजार वं कवर ० ७ पांच इजार वर्ष भडचिक० ८ णस वषं देदा साधना ९ अटार 
(२९|| हजार सातसतं वषे राज्य १० वदयुधरा सी रत्न ११ एक हजार वर्षं दीक्षा० १२ सक्ते गया १३ सुनीसुबत स्वा- 
| ( सीन तीथेम थया १४॥ द्खामा इरिषेण चती १ कपील्पुर नगर. २ महादरी राजा पिता ३ मेरादेवी माता 
५| ४ दा हजार वषु आयुष्य ५ प॑दर धलष्यलं देहमान ६ सवात्रणस वै कुःअर० ७ सवाच्रणसै वष मंडलिक० 
८ दोढस वषं देर साधने ९ एकहजार आठसे सित्तेर वर्षं राज्य १० देवीराणी खीरतन ११. सानदजार ्रणसे 


भा श्री कैममागर सुरि जानमदिर 
| थी मद्वीर जैन आर्ध >= अग 
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ङ्जर० ७ चअणसो 


आदा वर्षं दीक्चा° १२ सक्ते गया 
पिता ३ विप्रास 


यष मंडखिक० ८ एकसो 


१३ नेमीनाध ने चाश्यनाथना आंतरामां चधा. 


बख्देवना २२ दरस 


चमो ६५ पी हन यन त १५ पची जार चष कुःअर० 


वरङ०अर्खत्तर 
नी माता मृगावती ७ चर न्नी माता भद्रा 
देदमान ११ मौतसभोच्र १२ वासु नीखेवणश १३ 


१६ पचीख देजार वषम 


१३ नसीनाथना तीर्थम थया १४ उञ्यारमा 


देरसाधना ९ एकदजार वसो चष राञ्य ९० छष्ष्मणा 


३ जयन्त ९ राजगदि नगरी २ 
ता ४ च्रणदजार वर्षं जायुष्य ५ धजप्यजने देदमान ६ च्रणसो व 


वर्णन-पेला चिष् यासुदेव १ अचर चलदेव २ वाखुगसातमा दे 


वासुदेव नरे ज्य छे 


नने बरुदेवनी 


चना] वासुदेवना 


र्‌ आधमौचायै (पूवम 


जाणा पूभवे वचारिप्रपारीनीयाणु हरनार वासुदेव थाय कै यङद्‌ 


सदुगती याय छे ुमारादिकार वासुदे पनी अपेक्षाणु जाणतु चन्नेनो प्रेम भस्यत होय छे बर्देव मोटा होय । 


विमानथी चवीने उपना ४ पोतनपुर नगर ५ वरजापत्तिराजापिता ६ चास" 
चासन आयुष्य ८ लाल वर्षतु ९ बलण्नु आयुष्य ८ लाख वषत 
चङ्० भ्वेतवण १४ सभूति नामना पू्ैभवना 
उङीक० १७ एकदंजार य देकासाधना ९८ 


व॒ अनियाण हत होय -------रक्नस्जमी जेभी 


एक ठ० वर्ष न्थुन ३॥ लाख वषे राज्य १ 
तीर्षमां थया २२ ॥ वीजा दिष्ट वास्ु०१ 


छ द्वारिकानगरी ५ नद्मराजा 


७२ लाख वर्षल ९ वखण्त आयुष्य ७५ छख वपं 
+ | + © 
नीखेवर्णे १३ चलण््वतवेश० १४ सुमाक्त पूवेण्ना घस 


५ श्र 


९ वासु० सातमी नरके गया २० व° सुकते गया २१ अथांसनाथना 
विज्थवल० २ वास्ु° दरामा देवलोकथी० ३ बख° अरुत्तरविमानथी° 


पिता ६ वाख्नी माता उमाराणी ७ बलन्नी माता सुभद्रा ८ वाखजु आयुष्य 


6 * 


१० 


| भडखिक० १७ कसो वषं दे्ासाघना १८ एकसो वषे 


नरके गया २० बल० सुक्तं गया २१ वासुपूज्यस्वामीना 


वासुण्वारमा देवलोकथी २ बर ० अनुत्तर ०४ द्रारिका नगर 


माता सुप्रभा < वास्ुभ्लु आयुष्य साला 
मान ११ गौतम मोच १२ वासु नीखेवणे 


सत्तर धलुभ्यतं देदमान १० गौतमगोच्र १२ वासु 


चास १५ पचीरा जार वर्षङ्गवर० १६ पचीराहजार वधे 


जदा साडाएकोतेरलाख वै राज्य १९ वाु° डी 


मीना तीर्थमां थया ॥ २२ जीजा स्वयभूवासु° १ भद्रवल०° ` 


# ५ सुद्रराजापिता ६ वाश्च °नी माता पृथ्वी ७ बलण्नी 


ल वैन ९ बल्देवलुं आयुष्य ६५ लख वषत १० साठ धचुष्यं देह- 


€ 


१३ वर० भेनवणे १४ खुदर्शान नामना पूव भवना घर्माचायं १५ वार- 


© 


हजार वषं कुंवर ० १९ बार दजार वष डचिक० १७ नेवु वर्ष देदा साधना १८ ओगणसाठ लाख पचोत्तरहजार 


नवसो दच्च वर्ष राज्य १९ वासु° छदी नरके गया २० बख्देव सुक्ते गया २१ विमलनाथना तीर्थमां थया २२॥ 
ने बक बन्ने आठमा देवण्थी चवी आच्या ३-य द्वारिका नगरी 


नी माता खदरीना ८ बाख°जुं चीरा खाख वषु आयुभ्य ९ 


चोथा पुरषोत्तम वाखु° सुप्रभ वल ० २ वाख 
५ सोभराजापिता ६ वाख°्नी माता सीता ७ बर 
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चल०्ुं पंचाव॑नरासवर्षलं आयुष्य १०पचास धसुष्यलुं देदमानं ११ गौतम गो १२ वा्° नीखेवणौ १३ व° ` 
मतव १४ अयां स पूर्य० धर्माचार्य १५ सातसे वर्षं वर० शद तेरसो वषं मंडलिक० १७ एंसी वषे देरासा- 

धना १८ ओगणच्रीज लास सताणुहजार नघसो ने बीरा वषे राज्य १९ वासु ट्टी नरके गया २० बल 

खक गया २१ अनलनाथना तीर्थमां थया २२॥ पांचमा पुरूषसिद वाखु० १ सखुदरान बर० २ वासु० इषान 

देवखोक° ३ वलट० आत्मा दैव० श्रे अश्वपुरी नगरी ९९ शिवराजं पिता ६ वाख्ुन्नी माता उमया ७ यखण्नी 
माता विजया ८ वाखुननुं दरालाखे वर्षु आयुष्य ९ यरुण्लुं स्षतरलाख वर्षन आयुष्य १० पिस्तालीरा 'धलु-- 
ष्यं देहमान ११ गौतमगोच्र १२ वाख्चु° नीलेवणै १२ बल० ग्वतवफौ १४ कृष्ण नामना पूवै° धर्मा चायं १५ 
त्रणसो चष छवर० १६ सडानारसो वषं मंडछिक० १७ सित्तेर वर्षं देदरासाधना १८ नवराख अखाणुदजार 
चण एसी वर्ष राज्य १९ वाख्ु० छरी नरके २० चर° सक्त २९१ ध्मनाधना ती्थैमां यया २२ ॥ छटा पुरुष 
दडरिक वाख्ु° १ आनंद. व° २ वाद्ु° चोथा देव ० ३ चर० आठभा देव० ४ चक्रपुरनगर ५ महारिवराजा 
पिता & वाख°्नी माता ख्देमी ७ वल०्नी माता विजयेती ८ वाखुन्लु जायुष्य ६५ द° व्ल ९ बरथल आयु. 
भ्य ८५ ह° व° १० ओगण्ीशा धल? देहमान ११ वाखु° नी १२ बर° श्वे०ब० १३ गौतम गो १४ पूरवै° 
| मंगवत्त १५ अदीसो व° छवर १६ अदीसो व° भंङलिक० १७ साठ व० देशसाधना १८ चोसर ह° 
चारसो चारी व° राञ्य १९ वास्यु° छी नरके० २० बल ० मोश्च० २१ अरनाथना तीर्थम थया ॥ २२ सातमा 


२ 


दत्त वासु° १ नंदन वल० २ वाख? सौध देव० ३ बण पांचमा देव० ४ वाणारसी नगरी ५ अभिर्सिदरा- 
॥ जापिता ६ वासुण्नी माता दोषवती ७ वलण्नी भाता जयंती ८ छवीश धनुष्यलं देदमान ९ वाख्ण्ल आयुष्य 
५६ ह० च० १० बल०्लु आयुष्य ६५ द° च० १६ मौतममोच १२ वा० नी व० १३ वर श्वे° व° १४ पू्ब० धर्मा. 
चाओ सागर १५ नवसो व° कुवर० १६ पचास व° सडलिक० १७ पचास व० देकसाधना १८ ५५ ह° च° 
राञ्य १९ वाखु० पांचमी नरकै° २० व° सुकते ° २१ अरनाथजीना तीर्थमां यया. २२॥ आटठमा लकमण 
वासु° १ पड ( रामचन्द्र ) वरूदेव २ वाख न्रीजा देव० २ व° पांचसा देव० य अयोध्यानगरी ५ दशरथ 
राजापिता ६ वाद्ु°नी माता खमित्रा ७ बल० नी माता अपराजीता ( कौराल्या ) ८ वासु° आयुष्य १२ ह° 
च० ९ वलण०्जु आयुप्य १५ इ० वज्ड १० सोर घटुष्यरु देहमान ११ गौतमगोच १२ वाग्नी व° १३ व° म्च० 
| च० १४ पूमै° घमौचाये सज॒द्रदत्त १५ एकस व° छुवर० १६ जीरा च० मेडचिक० ९७ अग्यारद्जार आठसो 


सितेर च० राज्य १८ वाशु चोधी नरके० १८ वल° मोक्षे २० खुनीदु्रतजीना तीर्थमां थया २१ ॥ नवमा 
कष्ण वासु १ राम बख० २ वाख्ु° सतना देच० ३ वख ० पांचमा देच० ४ सथुरानगरीमां उपना ५ वश्सुदेवजी 
व 








_-__-------_--~_~_~_~__ 
२ दर वासुण्लु देदमान पात्री धचुप्यनु समवायगमां केक ॐ पण ते घटी शकत नथी आवद्यकादि घणा अथोमां २६ धनुप्यनु 
केक छ अने ते अनाथ पथा मलीनाथना अतसा थये होवाथी एल घटी इके माटे सुत्रकारजु जादाय बडद्ुत गर्व ॐ. ३ मथुरानगरीमां 


© 


कने खा चा० जनम्या ब्द्धि गोङख गासमा पास्ता राज दरिकामा कदु जने कौकावी अटवीमां शष्यु शुं ए विचित्रता थद्‌ बरुदैवजीक्तु जन्म तो 





= _ + 
। 
( 


पिता ६ वासुश्नी देयकीमाता ७ वल०्नी रोदिणीमाता ८ चा स आयुष्य पकार च ९ चलण्ल आयुष्य ( 
वारसो वणल १० धक० ददाल देदमान १९ मौतममोच्र १२ वाग्नी ० १२ न श्चे° च० १४ पूवे व ¢ 
दुरेतसेन १५ सौल्व° दुवर १६ छपषन व° स्डलिक० १७ नवसो अस्यावील वर राज्य १८ वाख? च्रीजी नर 
१९ चलत पां चमे देव ° गना २० नेमनाथना समयमां थया २९ ॥ 
म कहे 3ः--? अश्वग्रीय २ तारक ३ मेर्‌ मधु ५ निरु ६ बली ७ प्रहस 
ऋवडे मारी वादु चण 


२ 





ज्जः 


122 


त~ 
| 
॥ 


= 





ह्वे नव प्रतिवासदेवना न 
| ५ रावण ९ जरासु भति० अथम चण सडना भोक्ता रोय पी चास्ु० तेने तेनाज च 
आकार अमे परमाण के ऊः-१ चक्ररत्न चत्ताक 
र चार हाथ प्रसलाण २ धर चक्राकारे चार दाथ धमाण ३ 
| अरत्न स्तैयरंयाकारे वाम परमाण ५ गवा रत चत्साफारे दस्त भ्रमण ६ वनमालारत्नरंवाकारे चन्रीका अश्ल 
( चीला बलण्ना वच्च लीला वाक्ुऽनीं 
ध्वजाए ताडने चिन्ह वलण्नी ध्वजाए गर्डनो चिन्ह वादेवने आयुध पांच 
। ३ कौश्दी गदा ४ साग धल 


५ नंदन खङ्क बल० ने आयुध वे, हल अन सुरार इती वासु बल° वणेन समाप्तौ) 


____-------- 
अत्तमत्त 





कक 


व, 
२ आटमा सथां नचमा वासुदेवनी देश साधनानो कार योडो छेते राञ्यकारूमा नत 





५ लड़ना भोक्ता थाय. वाशदेवना सात रत्नना नास तथा 
खड्गरत्न शर्ताकारँ यच्चीदा अगल प्रमाण ४ कस्तु. । 
प्रमाण ७ शखरत्न चतुष्कोण चार अणल प्रमाणे होय ठे. चाणुना चख 
र १ प॑चायन शंख २ सुदो न्यक्र 





= 
सौरीषुरमां युं छे कारण जादो भृ सौरीषुरना छे. 


ज्ाणचो जदो बल्वेर नथी, 


४ 


अथ गणधरोनां १२ दरारों बणेन-पेखा गणधर मोवरमाममां उपना १ वश भूति पिता २ एथवीमाता 
! ३ उ्येद्या नक्षत्रे जनस्या ४ इन्द्रभूति नाम ५ गतम मोच द जीव छे के नदिं ए संराय इतो ते पसुए खाल्यो ७ ऋ : 
( पचसो जणा साये दीक्षा लीधी ८ पचास वर्षं गृदवयास ९ न्रीरा वर्ष छदूमस्थपणु १० वार चष केवल पर्याय 
॥ ११९ सर्वायुष्य ९२ वषलु १२॥ कीजा गणधर गोवर मामे उपना ‹ वसुभरूति पिता २ पृथवी माता २ क्रात्तिका 
नश्चे जनम्या ४ अत्रिभूति नाभ ५ गेतमभोत्र & कमे छेके नरष संदाय ७ पांचसो जणा साधे दीक्ला 
कधी ८ छेतारीर वधे गृहवास ९ वार वषै छद्‌ मस्थपणौ १० सोर च केवल० ११ सर्यायुख्य ७४ वषे १२॥ 
जीजा गणधर मोवर मामे उपना १ व्ुभूति पिता २ पृथवी मातां ३ स्वाति नक्षत्रे जनभ्या ४ वायुचति नाम 
५ गौतमगोत्न ६ जीव छ तेज छरीर छेके जदोकेए संशय ७ चाँंचसो जणा साये दीक्ला लीधी < वेतारीख ४ 
व गृदवास ९ दा वषे छद्मस्थपणु १० १८ वर्ष केवर० ११ सर्वायुष्य ७० वषं १५९ ए चरणे सगा भाइ दता ॥ ॥ 
| चोषा गणधर कोलागसन्निवेदो उपना ‹ घनमिच्र पिता २ वारूणी साता रे अवण नक्षत्रे जनस्य ४ व्यक्त ५ 
नाम ५ भारद्वाज गोत्र & पृथग्यदि पाच श्ूतो छे के नदिं ए संराय० ७ पासो जणा साये दीक्षा ८ पचास 
वषै गहवास ९ वार वषे छद्मस्थपण १० अडार्‌ व केवल ० ११ सवैयुष्य असी वषे १२ ॥ पचम गणधर 


) 


कोलागसचिवेशो उपना १ धम्मि पिता २ भदिला माता २ उत्तराष्छाल्युनी नक्षत्रै जनम्यां ४ सुधर्म नाम 
५ अभ्भिधदयायन गोत्र & मचुष्य मरीने मनुष्यज धाय के केम ए संदाय ५ पांचसो जणा साये दीन्षा° < 6 


( पचास वधै गहवास ९ वेतारीरा वषं छदूमस्थपणं १० आठ वर्षं केवर० ११ सर्वायुष्य एकसो वषं १२॥ छ्डा क . 
गणधर मोर्य॑सनरिवेदो उपना १ धनदेव पिता २ विजय देवी माता ३ सपा नक्षत्रे जनस्या ४ मडितं नाम ५ र 

चादिष्ट गो ६ वंध मोक्ष ठ के नरि ए संखय० ७ साडा त्रणसो जणा साथे दीक्षा लीधी ८ चेपन वषं गृदवाम 
९ चौदवर्षं छद्मस्थपणु १० सोल वषं केवर० ११ सर्वायुष्प ८३ वर्षं १२॥ सातमा गणधर मौयैसन्निवेशे ( 
१ सौदेव पिता २ विजयदेवी माता ३ रोदिणी नश्चनरै जनस्या ४ मौ्ैपुत्र नाम ५ कारयप मोच देवे के 
नरि ए संराय० ७ सलाडा चणसो जणा साये दीक्षा० ८ पांस वर्षं गृदवास ९ चौद वषे छद्‌मस्थपण १० सोल 
वषं केवर० ११ स्वायुष्य ९५ वर्ष १२ ॥ आठमा गणधर भिथिलाभां उपना १ देवदिन्न पिता ३ जयतीमाता 
९ २ उत्तराषाढा नश्चषच्मां जनम्या ४ अकंपित नाम ५ गौतमगोच् & नरके के नहिं ए संदाय ७ च्रणसो 
` जणा साथे दीक्षा < अडतालीर वष गृहवास ९ नव वष छद्‌ मस्थ० १० एकवीरा वषं केवल ० ११ सर्वायुष्य 
७८ वषं शया नवमा गणधर कोरालामां उपना १ चश्चदेव पिता २ नदामाता ३ खगशिर नक्षत्र जनम्या ४ 
४९ अचखभ्राता नाम ५ हारितगोच्र ६ पुण्य पापठे के नदि ए संराय० ७ अणसो जणा साथे दीक्षा° ८ केतारीर 
‡ वषं गृहवास ९ बार वषै छदुमस्थ० १० चौद चष केवल० ११ सर्वायुष्य ७२ वषै° १२॥ दशमा गणधर चत्स- 
भूमीमां तुशिक सनिवेरानी अवर उपना १ दत्तपिता २ वश्णदेवी माता २ अश्वनी नस्नत्रै जनम्या ४ मेतार्यनाम 





२ मडिक पण नाम छे, 





५ कौडिन्य गोचर ६ परलोक छ के नदि ए संशाय ७ चणसो जणा साये दीक्ला° < उची वर्षं गृहवास ९ 
९ दुहा वषं छद्‌ मस्थ० १० सोरूवषे केवर० ११ सर्वायुष्य ३२ वर्ष॑° १२॥ इग्यारमा गणधर राजगरहि नगरीमां 
उपना १ बरपिता २ जतिमद्रामाता ३ पुष्य नक्ष जनम्या ४ परभासनाम ५ कोडिन्य गोत्र ६ मोक्ष छेके 
नदि ए संदाय० ७ चणसो जणा साये दीक्षा० ८ सोक वर्षं खृहवास ९ आठ वर्धे छद्‌ मस्थ° १० सो वधे केवल 
११ सर्वायुष्य ४० वर्षे १२ ॥ सर्वे गणधरो जातिवत ब्राह्मणो इता वली तेज विदधान सध्यापनो इता सर्य 
दरादशांमीना धारण करनारा थया नव गणधरो वीर भुनी दयातीमां राजद नगरीमां मोक्षि गथा वीर प्रथु 
सोश्च गया पष्ठी ईद्रभूति ( गौतम ) तथा सुधर्मा स्वामी अदुकमे राजयदी नगरीमां मोक्षि गया स्वं गणधरोष्‌ 
९ छेवटे एक मासनं पादपोपगमन अनरान करेल ॐ. सवैष्धि युक्त प्रथम संपघ्रयण अने समचउरंस सखंगणवाला 
स्वै गणघरो इता इती गणधर वणनं समाप्तं ॥ 
अथ वीं विहरमान जिनना सोखृद्वार कहे छे-पेला सीमधर स्वामी १ जंकरुद्धिषना भहाविदेद्‌ 
छे्रमां थया २ आमी पुष्करावती विजय २ पुंडरगिणि नगरीमां जनस्या ४ ओ्रयांसराजः पित्ता ५ सखलयकी 
माता ६ वपभङ्कछन ७ स्कमणी खी ८ सुवण वणदेह्‌ ९ पचस घलुष्य देहमान १० चोर्यीरी लाख पूर्य सर्य 


आयुष्य ११ तेमां २० छाख पूव ुषरपणे र्या १२ चरस लाख पूवं राज्य भोगचयं १३ एक खाख पूव 


२ हार विहरमान वीश तिर्थक्ररो महाचिदे्टमां फेवरती तरिके चिचरे छे पण थया ए भूतकाल्लु वचगे जन्मभे आश्रयी समजयु, 


~= 


न> > >^ रध>5 4८ ०८५८५८4 


4 कै 
¢ चारि” ९४ एकसोकतोड साधुजनो परिवार १५ दरा खास केवीनो परिवार १६ ॥ बीजा युगमधर स्वामी 
द्रदराजा पिता ५ खुतारा मातां ६ गजलछ्न ७ 


ति 8 १ जसरु महा० २ नवमीवपर विजय ३ विजयापुरी नगरी° ४ खद्रढरा, व 
र | ¢ परीय्मगला स्री € रोष आठ गो पूर्ववत्‌ ॥ जीजा बाह्स्वामी १ ज॑बर० महा० २ चोवीशमी वर्स विजय ३ 
४ सुसीमाषुरी नगरी ४ ग्रीव राजा पिता ५ विजया माता ६ खगलंकन ७ मोहनी सी ८ दोष पूवेवत्‌ ॥ चोथा 

% खबाह्वस्वामी १ जंमू० मरा० २ पचीरामी नखीनावती विजय ३ अयोध्या नगरी ४ निषधराजा पिता ५ सुर्नदा 

ध माता & कपीलेछन ७ किपुरीसा सरी ८ दोषपृ० ॥ पांचमा सुजातस्वासी १ ूयैघातकी खड० २ आठमी पुष्क- 

( छावती विजय ३ पंडरभिणि नगरी ४ देवसेनराजा पिता ५ देवसेना माता 8 सूयन ७ जयसेना स्री ८ रोषः 

| पूवैवत्‌ ॥ छठा स्वथप्रभस्वामी १ पूव॑धातकी सड २ भवमी वप्रविजय २ विजयापुरी नगरी 9 कीत्तिगिजराजा 

| पिता ५ मेगा साता ६ चे्रलेकन ७ भीयस्तेना सी < शोषपूधवत्‌॥ सातमा ऋष भानन स्वामी १ पूर्यधातकी ग्ड 

( २ योवीशमी' चच्छविजय ३ सुसीमापुरी नगरी ४ कीक्िधरराजा पिता ९ वीरसेना माता & सींदरुखन ७ जया- 
चती सखी ८ दोषपूधैवत्‌ ॥ आठमा अनतवीर्मस्यामी ९ पूर्य धातकी संड० २ पचीक्मी नरीनावती विजय ३ 

‰ अयोध्या नगरी ४ मेघरध राजा पिता ५ मेगलावती माता ६ गजछ्छन ७ विजयावती सी ८ रोषपूवैवत्‌ ॥ 
भमवसा सुरपर भस्वामी १ पञ्िम धातकीं खड० २ आस्स पुष्कलावतीं विजय २ संडरभिणि नगरी % विजयराजा 


¢ 
३ आवती चोवीश्ीमां मोक्षे जसे, 
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पित्ता ५ विजया माता ६ चद्रछंछन ७ नवसेना खरी ८ 


जञष पर्ववत्‌ ॥ वरमा विशालप्रभ स्वामी १ पश्चिम 


९ 
धातकी० २ नवसीराप्र विजय ३ विजयापूरी नगरी ° ओनागराजा पिता ५ भद्रामाता & सयंंछन ७ विषला 
खी ८ शोषपूर्वै° इग्यारमा वञ्जेधर स्वामी १ पश्चिम घातकी० २ चोवीदामीवत्स विजय ३ सखसीमापूरी नगरी 
७ पदमरथ राजा पिता ५ सरस्वति माता ६ दंखरुछन ७ विजया देवी खी ८ रोष पूर्ववत्‌ ९ वारमा चद्रानन 


स्वामी १ पश्चिम धातदपि० २ पचीक्ामी नरीनावत्ी विजय 
वती माता ९ व्रषभण्छन ७ लीलावती खी < दोष पूर्वत्‌ 


३ अयोध्या नगरी ४ वारिमिक, राजा पिता ५ पदमा- 
५ © 
॥ तेरमा च॑द्रबाह् स्वामी १ परे पुष्कराद्ध° २ आठमी 


पुष्करावती विजय ३ पुंडरभिणि नगरी ४ देवानंद राजा पिता ५ रेणुका माता ६ कमलर्छन ७ सुगंधासख्नी 


८ रोष पूर्ववत्‌ ॥ चौदमा शुज्गस्वामी १ पू युष्कराद्धे° २ 
पिता ५ भरिमा माता & कमल ठन ७ सुभधघसेना खी 


नवमी वप्रविज्य ३ विजयानगरी ४ महावर राजा 
# © 
८ दष पूभ्ैवत्‌ ॥ पंवरमा इश्वर स्वामी १ पूव पुष्कः 


राई° २ चोवीशमीवत्स विजय ३ सुसीमापुरी नगरी ४ गजसेन राजा पिता ५, यरूतेउ्वला माता रे चद्रख्छन 
७ भद्रावती खी ८ शोष पूर्वत्‌ ॥ सोलमा नेभिप्रभ स्वामी १ पूवे पुष्करा २ पचीभी नलीनावती विजय र 
अयोध्या नगरी वीरभद्र राजा पित्ता ५ सेनावची माता ६ सयेकंछन ७ मोहनी खी ८ रोष पूवैवत्‌ ॥ सतरमः 
वीरसेन स्वामी १ पथिम पुष्कराद० २ आठमी पुष्कलावती विजय ३ युडरभगिणि नगरी ४ भरमीपार राजा पिता 
५. भानुमती माता ६ धृषभ ठन ७ राजसेना खी ८ दोष पूैवत्‌ ॥ अढारमा महाभद्र स्वामी १ पञ्चम पुष्क 
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रा० २ नवमीयप्र विजय ३ विजयापुरी नगरी ४ देयसेन राजा पित्ता ५२उसा गत्ता ६ गजन ७ सुरिकता 
ररी < प्रोष पूर्वपत्‌,॥ ओगणीरामा देवनज्ा स्वाभी १ पिम पुष्कराद्धै २ नोयीरामीगत्स निज ३ स्दुीगा- 
री नगरी ४ संवरभरूती राला पिता ५ भगावत्ती माता & नद्ररछछन ७ पद्मावती स्री < सोद पूलैनत्‌ ॥ नी जस ॥ 
जीतयीरस स्वामी १ पथिभ पुष्कराद्धै° २ पचीशामी नलिनावती विजय ३ णथोध्मा नगरी २ राजपाल राजा 
पिता ५ कनकावती माता ३ शास्वरुकछन ७ रत्नमाला रत्री ८ रोष पू्ैवत्‌ एषी पिद्स्गाय जिन पोर्न \ 
वणेन समासं ॥ 
अथ लेदया-विचार-जेना वे आत्मा कसी रेपाय ते ठेरया. अभया करप्णादि द्रच्यना समोगधी 
स्फटिक रत्ननो जेम अन्य ननीन परिणाम धाय छे, तेम योगांतगेत क्रप्णापि परमाणु द्रखण्सी प्रभानताधी ञे 
आत्मानो परिणाम धाय छेते खेदया कटेवाय छे, ज्यांसुभी मोग दोय >, लांखभी छेदय रोये जने स्यां 
योगनी अभाव सोय ऊ त्यां छेदया रोती नथी. मारे जा अन्वय-न्यतिरेक स्बधभथी सेदमास कारण भोगे 
जेरा प्रमाणमां कषायनो सद्भाव रोय तेरा परमाणसमां कपायोने जा लर्ण द्रन्सो तद्य गमीन प्रण 
करे छे, कमे योगांत्मत अन्य द्रव्यो पण कषायने उगरीपन ( प्रख्यान्‌ ) करवामि साप्तभी भाय ठे, जेमन भित्त 
दच्यमां कोधने उद्ीपन करवानो शण देखाय छे; कोधातुर माणसनी अति पि भ्रति एोय छे, ययी मयिरा 0 
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२ फ़ारणना सदुभाे कायनो सदुभाव ते भस्य जने फारणना भभव कायंनो अभय ते प्यपिरेफ 








॥ 
। ¢| जेवी लाल छे. पश्मलेडया, सवर्णं च॑पाना पूर अने कणेरना पुष्प वगेरेना रंग जेवी पीव्ी >. छुक्लं सदया, 

&/ गाना दूध-दर्हि, सञदरीण अने दरद्‌ ऋतुना वादना वगेरेना रंग जेवी धो्ठी छे. कष्ण छेदयानो रस कडवी 
(1 तुबडी, लीवडो अने कड वगेरेना रस जेवो कडवो छ, नीर केरयानो रसः, पीपर, आदु अने चठ वगेरेना रस 
¢ जेवो तीग्वो छे. कापोत छेरयानो रस काचां विजोरां, कोठ अने आमला वगेरेना रस जेवो च््रारो रस छ. तेजो 

। केदयानो रस पाकेलां आंवाना रस जेवो छे, पद्यठेदपानो रस द्राक्च, खजुर अने इ्चु (शोखडी)ना रस जेवो मधुर 
( छ, छुक्लं लेद्यानो रस गोव, खांड अने साकरना रस जेवो मधुर ॐ. पेली चण ठेदयानो गध गायना सर्षना 
| अने हाथी वगेरेना मडदाना दुर्गषथी अनंतशुणो दुरधिगेध कर. पाली चण छेदयानो गध, सगधी पुष्पो 
| ( चपा वणे ग्ना खगधथी अर्नेतरणो सुरभिभध क प्रथमनी चण छर्याोनो सपर, गायनी जीभ अने कर- 
वतना स्पशथी पण अनंतगुणो ककरा छे, कष्टी चण लेयानो स्पती, माखण चूर अने सरसचना पूरी पण 
¢ अनतयणो कोमल छे. पेली चण केर्याओ अपास्त (अशुभ) छे अने पाछलनी चरण ठेरयाओ परास्त (शुभ) 
¢ पहेली चण ठेद्यायो संकिलि्ट ॐ अने पाली चण ठेदयाभ जसंकिल्ट ॐ. मथमनी चण लेर्चाओ, रीत 
1 त क अने पाची चरण टेर्याओ, उष्ण अने स्निग्ध स्परावाली कर. पेली चण ठे० हु्मैतिनी 
‡ नारा छ अने पाछली घरण छे खुगतिनी देनारी 2, वद्ध जेम वेडयंमणि, भिन्न भिन्न सुचना संसगधी विविध 





+ चलाकर ( रींगणा )ना पुष्प वगेरेना रंग जेवी छे. तेजोखेदथा, पद्यरागमणि रींगरो अने परवाङा वभेरेना रंग 
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भवा्रो देलाय छ, तेम देवं अने नारकनी लेहा, अन्य ठेरया- द्रञ्योना संसगेथी तदाकार माच्रने भजे 
; परंतु पोताना स्वरपने ढोडती नथी. मयि देव-नारकनी द्रभ्य छेर्याओ अवस्थित ( यावत्‌ जीव सधी ) रहे 
> अने जध्यवसायना परावरसनथी कए छेदयाओ दोय ॐ; तेथी कुष्ट ठेरयावाला नरकना जीषोने तेजो छेदया- 
दिथी समकितनी परि भाय के, कारण १ समकित्तनी पासि शुभ छेदयामां दोय ॐ अने पूर्वं प्रतिपन्न (समक्रित- 
पामेल) कए छेरयावाला दोष छे. मचुष्य अने तिथचोनी द्रन्य लेदयाओ, अन्य टेधा द्रव्योना ससर्मथी स्वस्‌ 
पनो त्याग करी तद्धुष पण थ जाय 2. जेम श्वेत वद्लने रंगमां कवोच्छवाथी रंगित ( तद्ुप ) वनी जाय करे, तेम 
@ £ म भ 9 ©. = + = ® £ द्र 
मनुष्य-तिथचोनी द्रव्य ठे० अतरत अतस्त वदी जाथ क; अर्थात्‌ मजुष्य अने तिथचोनी द्रच्यने चाव 
छेरया्तं परावतैन धाय छे. लेदयाना परिणाम ३ पकारे, ९ पकारे, २७ पकारे, ८१ पकारे, २४२ मकारे अने वहु 
प्रकारे पण परिणमे छे, जे देरयाना परिणाम होय तेना पहेला अने च्छा क्चणमां भरण थतु नथी. रेल््टे अत- 
खुदम दोष ८ चाकी ) सोय स्यार अथवा प्रथम अंतसह्तं उयतीत युं होय व्यारे खलत्यु थाय छे. एमां पण देव- 
नारकजु मरण, अतह शोष ठेरथा रहे लयारे थाय अने मनुष्य अने तिर्यचनो त्यु, प्रथम अतस्तं वील्या 
बाद थाय. प्रयेक छेरयाओनी अनत व्थेणाओ छे जने ते अनंत परदेजवाली होय छे, तेनी अवगादहना अस- 
खयात प्रदेरोनी दोय छे, ठेरयाना अध्यवसाय स्थानो असंख्याता होय छे, ते असरूपात रोकराकाा जेट्ला 


२ कृष्ण खेद्यावारा नारकने तेजो इष्यना ससर्मथी कृष्ण छेस्या-द्न्यो अवस्थित छता तेजो छेद्या, भावी जाक्रार मात्र होय छे. न= 
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रे, क्ष्ण छेदयानी जघन्यं स्थिति अतस॑हूतै अने उत्करष्टस्थिति ३३ सागर-अतस्च॑" अधिक नीर से०नी ज 
स्थिति अतश्चु° अने उ० दश सागर अने पट्योपमना असरूयातसे मागे अधिक. कापोत ठे०नी ज० स्थित्ति 
अतर अने उ० जण सागर-पल्योपमना जसख्यातमे भागे अधिकः. तेजो छे°नी ज० स्थिति अतसचै° अने उ० 
ये सागर-पल्योण्ना असस्या० अधिक० पदम ठेरयानी ज० स्थिति अतश्च अने उ० दश सागर अत्तस° अधिक 
ह्क्ल-लेदयानी ज० स्थिति अतस” अने ॐ० ३३ सागर-अतस° अधिकनी, ए आधिक स्थिति कदी, दवे भिन्न 
भिन्नगति जासख्रयी स्थिति कटे करः-नारकोनी कापोत जेदयानी ज० स्थिति दरा दजार वसं अने उ० चण सागरो- 
पमने परल्योपमनां असंरूथातमा भागे अधिक. नीर लेष्टयानी ज ° स्थिति चण सागर ने पल्योपमना असख्या- 
तमे भागे अधिफ. अने उ० स्थिति ददा सागर ने पलना असख्था० अधिक, क्रष्ण टेङहयानी जऽ स्थिति दश 
सागरने पल्यना अस ° अधिक, अने.उ० ३३ सागरनी. देवगतिभां कुष्ण छेदयानी ज० स्थिति दश दजार वष अने 
उ० पल्यना असंस्यातमा भागनी. नील छेर्यानी ज० स्थिति ते क्रुष्ण लेदयानी उ० स्थितिथी एक समय सथिक्र 
अने उ० पल्यना असखुयातमा भागे अधिक. कापोत ठेश्थानी ज० स्थिति ते नीर सखेदयानी उ० स्थित्तिथी एक्‌ 
समय अधिक अने उ० पल्योपमना असरूयातमा भागे अधिक (आ जण लेरयानी स्थिति भवनपति अने 
व्य॑तर आाश्नयी जाणवी ) तेजोलेदयानी ( भवनपति अने च्यतर आसरी ) ज० स्थिति दर दजार वर्षेनी अने 


२ पूना असेख्यातमा भागथी जा परस्यनो असंख्यात्तमो भाग मोरो समजवो एम सर्वत्र जाणी उेबु, 


थथत ८4८ 49 'नौी 





| ऊ० भवनपतिपा एक सागर क्चासेरी अने उथतरमां एक परथनी. ज्योतिष्कमां ज० पल्यनो आरुमो भाग अने 
ˆ| उ० एकः पल्यने एक लाख वषैनी. पेखा देवलोकमां ज० एक पल्य अने ॐ° बे सागरनी. यीजा देवरोकमां ज० 
पल्योपम्‌ द्चान्षरी अने उ० वे सागर ने पस्यना असख्यातमा भागनी, पद्मलेदयानी ( चीजे चोये अने पांयमे) 
| देवलोके ज० स्थिति, तेजो टेहयानी उ० स्थिति एक समय अधिक अने उ° दरा सागरनी. छयुक्ल ठेरयानी 
{| ( छटा देवरोकथी यावत्‌ सर्वाथैसिद्धमां ) ज० स्थिति दश्च सागर सभयाधिकर अने उ० ३२ सागरनी दोय, 
तिच आस्रयी छए ठेहयानी स्थिति, अतसहतैनीज दोव अने मनुष्य आश्नयी शुक्ल लेरया सिवाय पांच 
लेदयानी स्थिति, अतस° नीज होय. मवुष्यमां छद्मस्थ आश्रयी छुक्लं लेरयानी अतस° नी अने केवलीं 
| आश्रयी ज० अतस अने उ० नव चे न्यून क्रोड पूषेनी होय. इति लेदया स्वरुपं समा. | 
अथ भव-संवेध विचार--वर्तमान अने भाविभवनो तेमज आयुष्यनो जे सबंध ते मवसंवेध. पूर्य भव 
अने परभव सवधी ज्ञे जघन्य ने उत्क्रुष्ट आयुष्यना भेदने लइने चार भांगा धा के ते करे कः-१ पूचैभव अने 
परभवं उत्कृष्ट आयुष्य रोध ते प्रथम संग. २ पूवं मवु उॐ० आयुष्य अने पर भवनु ज° आयुष्य होय ते दिती- 
यभग. ३ पूवेभवमां ज०° आयुष्य अने परभवमां उ० आयुष्य होय ते तृतीय भंग. ४ पूवेमव अने परभव 
( आगाभिमव मां पण ज० आयुष्य होय ते चतुयभंग. आ चारे भागानां सन्तीमलुष्य, अने तिर्थच प्रथमथी 
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छदी नरकभूमिभोमां एयक धक्‌ उत्कृष्ट आठ भव पूरे के-करे छ ते आ परमाणेः-कोहक मलप्य के तियने, 
कोड्‌ प्रण नरक प्रथ्यीमां उत्पन्न थने याधी खत्यु पामी मचुष्य के ति्थचनी गतिमां जाय अने त्यांभी पुनः तेज 
नरकए्थ्वीमां उपजीने फरीने मलुष्य के तिर्यच गतिमां जाय; एवी रीते जठ भव करे. त्यारवाद नवमे भवे अवः 
द्य अन्यं पर्याये पामे परंतु मलष्य के तिर्यच न धराय. आ भरमाणे सर्वत्र भव-संवेध मारे जाणयुं. एवीज रीते 
मवुष्य फे तिथच, भवनपतिमां.उ्यतरमां ज्योतिष्कमां अने सौधम वगेरे आठ देवलोकमां उ० थी आठ भव करे 
| | अने ज° थी नरक अने देव गतिमां पण वे भेव करे छे. सं्ञीतिर्थच (जलचरमच्छ पर्या दोय ते) जघन्य आयु- 
(+| प्यथ सातमी नरकमां उत्पन्न थाय. ते उ० आयुष्यवारो के ज० आयुष्यवालो होय तो उ° थी सात भव करे 
९ छे, ते आ प्रमाणेः--कोदिपू्वना आयुष्वालो तथच, सातमी नरकमां ज० आयुष्य उत्पन्न थद त्यांथी तिश्च 
0 थाय; पाशो सातमी नरकमां जाय एवीज रीते सात भव करे. पछी नरकमां ते जतो नथी अर्थात्‌ अवय . प्याय 
( भव ) बदले. उ० आयुष्यवाखो अधवा ज० आयुष्यवालो तिर्यच, उ° आयुष्ये सातमी नरकमां उत्पन्न धाय 
तो पांच भव करे. जघन्यथी तो चारे भांगामां चण भव करे छे, कारण ? सातमी नरकथी नीकरीने अवदय 
संज्ञीतिथच धाय. संज्ञीमनुष्य, चारे भागा वडे सातमी नरकमां जाय तो बे भव करे. आनतादि चार देवलोक 
अने नव भ्रेवेधकमां चारे भागे उत्पन्न धत्तो मलष्य,'ङ० थी सात भव करे अने ज० थी चण भव करे, पदी 


९ मद मने म आय, पय मव मयने ऊने सो द्व पो तच म मम विना सवेण वाय नर ` > 
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अवदय अन्व प्याय पामे. ० थी सात भव करे तेमां पण मजभ्यना चार अने देवना चण भव करे. ज धी 
बे भव करे ते एक भनुष्यनो अने एक देवनो एम जाणु. विजथादि चार अलुत्तर-विभानमां उत्पन्न थतो 
मनुष्य, ज० थी जण भव अने उ० थी पांच भव चारे भागे करे. सर्वायै सिद्धमां ज० ने उ० चण भव करे 
पछी अवरय मोक्च जाय ॐ, युगङिक मलुष्य अने तिधचो, भवनपति व्य॑तर उयोतिप्क अने पहेला बे देवलो. 
कमां वे भव करे. कारण १ देव मरीने युगलिक थाय नर्द. असं्ञी पर्या तिथैच, पेटी नरकं भवनपति अने 
व्थेतरमां वे भव करे, कारण ? नरक के देवमांथी असन्न तिर्थचमां जाय नदि. भवनपति, उ्थतर, ज्योतिष्क 
तथा सहखार खुधी देवलोकना देवो अने पेली छ नरकना नारको ए सर्व, संज्ञी तिथच अने मनुष्य पर्याप्षमां 
आठ भव करे पछी अवद्य अन्यभव करे, ज० स्थितिवाला सातसमी नरकना नारको, संज्ञी पर्यास तियैचमां 
ॐ० थी छ भव करे, अने उ० स्थितिवाङा नारको, चार भव करे अने ज० थी बे मव करे, आनत आदि चार 
देवलोकना देवो अने नव येवेयकना देवो, मनुष्य गत्तिभां ॐ० थी छ भव करे अने विजयादि चार असुत्तरना 
देवो ॐ० थी चार भव करे अने जग्थी आनतादि स्वं देवो वे भव करे. सर्वाथे सिद्धना देवो, ज० ने उ०थी बेज 
भव करे. भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क अने सौधम ने इखान देवलोकना देवो, थ्वी का० अपूका० अने वन- 
स्पतिका० मां उपज तो बेज मव करे, अखंज्ञीपेचेंद्रिय तथा सक्तीपंचेद्िय तियंचो अने सन्ञी मनुष्यो, युगछिक 
मलुष्य जने तियचमां बेज भव करे. एथ्वीकायिक जीव, ज० स्थितिमां अप्का०, तेडका० अने वायुका० मां 


| 


ॐ थी णकारे असंख्यात भव करे, अपकायिकजीव पण, पृथ्वी, तेड० अने वायुकामां' उ०° थी असंख्यात ॥ 
भवं करे. तेउकायिक जीव पण, पृथ्वी, अप अने वायुकायमां ॐ० धी असरूयात भव करे. वायुकायिक जीव 
पण, प्रथ्वी, अप अने तेउकायमां ० थी असंख्यात भव करे. प्रथ्वीआदिं चार कायना जीवो, वनस्तिकरा- 
यभां उत्पन्न थतां ङ० असंख्यात भव करे, वनस्पतिक्रायिक जीव पण, पृथ्वी आदि चारं कायमां उ० असंख्यात 
भव करे, वनस्पततिकाथिक जीव, वनस्पतिकायमां उ० अनंत भव करे. चरण ॒विकलद्रियो, एथ्वी अदि पांच 
कायमां उत्पन्न धत्तां उ० संख्याता भव करे अने चिकठद्धियो, चिकलंद्वियमां पण ऊ° संख्याता भव करे, पूरवाक्त 
आथुष्यनी चतुभगीमां उत्कृष्ट आयुष्यवाला, पथमना चण भागामां एथ्वीकायिक्र आदि जीवो, आर चव करे 
, ते आ पमाणेः-उ० आयुष्यवालो एथ्वीकायिक, उ० आायुष्यवाखा अपक्रायमां एकांतरे चारवार उपजे एटके 
आठ भव थाय; पछी अवर अन्य भव करे. उ० आयुष्यवालो एथ्वीका०, ज० आयुष्यवालां अपकायमां 
उत्पन्न थइने पण आठ भव उत्करष्टधी करे, ज० आयुष्यवालो एथ्वीका०, उ आयुष्यवाला अपकायमां उत्पन्न 
थड्ने ० आठ भव करे. एवीज रीते उ० आयुष्यवाला जणे भांगामां जपकायिक  चगेरेनो जने विकठेद्रियनो 
पण आठ भव संबेध जाणवो. वी ज० जआयुप्यवालाओनो ज० आयुष्यवालानी अंदर पांचे स्थावरोनो परस्पर 
असंख्यात भव सवेध जाणवो. स्थावरोनो विकलेद्रियो साथे संख्यात भव संवेध, ज° भागे जाणवो. अर्थात्‌ 
उत्करृष्टधी एला भव चोधे भागे करे, ० जने ज० आयुष्यसुप चारे भांगाजोनी अंदर एथ्वीकाभिक आदि 
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स्थावरो अने विकलेद्रियोनो ज० थी वे भव संबेध जाणवो, युगङिक सिवाथना मसुष्यो अने संज्ी-असं्ी 
तिश्रचो, परस्पर उ० थी चारे भंगे आठ भव करे. ' वली तेओ, प्थवी आदि पांच स्थावर कायमां अने चरण 
विकलेद्वियमां पण चारे भागे उ० थी आठ भव करे अने ज० वेः भव करे, सक्ञी-भसंस्ी (युगरीक सिवायना) 
भनुष्यो, वायुका० अने तेउका० मां उत्पन्न थने ज० ने उ० यी बे भव करे; कारण ¶ तेड० -चायुकायथी नीक 
देलाने मनष्य-गति भा थती नथी. दवे उक्त भवसंवेधोचं कालमान निथित करवा मारे नीचे प्रमाणे आम्नाय 
छेः--जघन्य अतह अने उत्कृष्ट पूर्वकोडनी स्थितिवाला तियो, सर्वं नरकोभां जाय छे अने नारको पण 
तेटदीज स्थितिवाखा तिर्थचोमां उत्पन्न थाय ॐ. ज० अन अने उ० कोड पूर्वनी स्थितिवाखा तिर्यचो. भव- 
नपत्तिथी भांडी यावत्‌ सदखार देवलोकं पर्यत जाय छे अने सहस्रार स्धीना देवो पण ॒तेटलीज स्थितिगला 
तियभ्वोमां उपजे 3. असंख्याता ( वषं ) आयुष्यवाला तिर्यचो, इदान देव° सुधी उपजे छे, ते पण पोतान 
मसान आयुष्यवाा अगर नेथी न्युन आयुष्यवाखा देवो थाथ छे. पृथकत्व मासना आयुष्यवालो मलुष्य, 
पेली नरक सुधी जाय छे, पू वैषेना आयुष्यवालो मचुष्थ, चाकंरादि ऊ नरक खुधी जाय छे अने क्रोड पूव 
सखुधीना आयुष््वालो मजष्य. साते नरकमां जाय छे. रत्नप्रभाना नारको, ज० थी पृथकत्व. मासना अरयुष्यः- 
चाला मनुस्यो थाय छे. वीजीथी छड़ी नरकना नारको, ज० थी एथ ० वषेवाला मलुष्यो थाय छे, सातमी.नरकना 
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नारको, मनुष्य थता नथी, छए नरकना नारको, उत्करष्टथी क्रोड पूरवना आ्युष्यनाखा मज्योमां उपज ठे. एथ 
मामना आयुभ्यवाल म्ष्य, उत्करष्टथी वे देत्रलोक खधी जाय छे अने षथ० चधेना आायुष्यवालो मजुष्य, छेक 
सर्वा सिद्ध सुधी जाथ छे, करोड पूरव खधीना आयुष्यवालो मजुष्य, सवत्र जाय छे अने उ० धी चण पल्यना 
आथुष्यवालो मनुष्य, इदान देव० खधीं जाय छे, ज० अतसचै आयुष्यवालो तिथच अने पथ० मासना आयु? 
मलष्य, युगचिकर मनुष्यः अथवा तिथच थाय छे. उ० करोड पूरयना आयु" मलुप्य जने तिथचो, युगलिक मनु- 
। अमे तिथैचमां जाय. छे. करोड पूर्व॑थी अधिक जायु मजष्य अने ति्मचो, युगछिकमां उपजता नथी. द्वे 
चाकी रदेला ( स्थावरादिक )नी पूर्वापर चन्ने भवनी उ० अने ज० स्थिति, तेञओना उ० अने ज० आयुष्यनीं 
अपेक्चाए्‌ जाणवी. वदी एवीज रीते विवक्षित चत्तमान भवनी अने पासन थनारा भवनी उ० ने ज० स्थिति, तेमज 
उ० ने ज० भवसंख्या स्य जाणीने विवक्षित पाणिना मवस्वेधत्त काल-मान उ० ने ज० थी विचारीने 
कदे, जेमके पेली नरकमां उ० आयुष्य पामेला उ० आयुप्यवाल मल्चष्यनो उ० भव संबेधक्राख, चार सौगर 
अधिक चारकोड पर्ेनो होय ॐ अने ते वनने गतिना उ० आयुष्यवालानो भवसंवेधकारू, ज० धी एक सागर 
अधिक एक क्रोड पूथेनो रोध. उ° आयुप्यवाला मण्य अने ज० आयुप्यवाला नारकनो उ० भवसंवेधकराल, 
चालीडशा जार वषै अधिक चार क्रोड पूर्मनो होय ठे. उ० आयुप्यवाला मनुष्य अने ज० जयुष्यवाला नार- 


म ० 






ककन 


२ उष्कृष्टभी चार भवं मनुष्यना अने चार भव नरकना फरे, जघन्यथी एक भव मनुप्यनो अने एक भव नरकनो मे, 


॥ १ 


| 


आयुष्य० नारकनो उ० सव स° काल, चार सागर अने चार प्रथकत्व मासनो छ अने तेनो ज° जवसेवे° का 
# एकः सागर अने प° मासनो दोय. ज. आयुष्यवाला ते वन्नेनो ॐ० मव सवेधकाक, चालीश्ा ₹० वषे अने चार 
प्रथ मासनो अने तेजओनो ज० मवसंवे०, ददा द° वषे अने एथ मासनो छे. ज० आयुष्य वडे सातमी नरकमा 
उशन्न थतौ ० आयुष्यवाला तिथचनो उ० नवसंवेधकार, चार कोड वध्र अधिक छासट सागरनो अने ज° 
( आयुप्यवाला त्तिथचनो मवसं° काल, छासटे सागर अने चार अतसैश्नो दोय. उ० आयुष्य वड सातमी नर 
कणां उत्पन्न थतां उ० आयुष्यवाला मनुष्यनो जव ० .सं° काल तेधीश्ल सागर अने कोड पूवै अधिक रोय, 

( जघन्य अने उ० थी पण तेदलोजं कार भाय कारण १ सातमी नरकथी पुनः मजुष्यमवनी पाति थती नथी, ॥ 

¢ 


1 
¦ | । 
कनो ज० भवसंवेधकाल, दश हजार व अधिक एक कोड ूर्वनो रोच छे. ज ° आयुष्यवाखा मलुष्य अने उ० ¦ 


ज० आयुष्य सातमी नरकमां उत्पन्न यतां ज० आयुष्यवाला मसुष्यनो भवस ० काक, वावीहा सागरः अने 
प्रथ वर्ेनो ॐ. ए भ्रमणे सबै भागान विषे सघल्छा प्राणिजोनो उ० के ज० भवसं° कां स्वयै समजी चेव, 
निरोष जिज्चासुए भगवती-शतक २४ खं जोघु. इति भवसंवेध समास. 

अधं सयुद्घात-स्वरुप-सम्‌ उत्‌ अने चात, ए चण शाब्द भन्डीने सशुदघात राब्द थयेल छेतेनोसम- 
दाया आ प्रमाणे थाय छेः-एकी जावे ( समस्त पणे ) आत्म वीञ्चनी प्रवलताभी वेदनादिवड सोगवाइने 
करमो ( कस परमाणु नो जे नार ते सखुद्घात कदेवाय छे. सद्धा करनार जीव, घणा काल सधी ट 


~~ 
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~~~. 


मोगववां योग्य करमुद्‌गकोने तरतमां लावी नासे ॐ. अर्थात्‌ कालातरे वेदवा लाघक कभघुद्‌गोने उदीरणा 
रण वदे सचीने-उदयमां लावी तेने भोगवीने खेरवी ( नारा करी ) नासे छे. ते सखदूघातना सात नेव छेः 
वेदना सञचद्‌घात, २ कषाय स०, ३ मरणांतिक स०, ४ वैक्रेय स०, ५ तेजस म ० ६ आदारक स अने ७ | | 
वकिसखुद्घात. पदेला छ सञ्क्घातो, छद्‌मस्थ जीवोने होय छ अने छेछछो ससु° सधोगी केवसीने होये. २ 
पहेला छ सखद्घातोनी एक एक अंतसु° नी स्थिति दोय ठ अने कल्ला केवली स० नी आठ समयनी स्थिती 
दोय कर, ते आ प्रमाणेः-१ बेदनाथी दुःखी थयेर जीव, अनंत कमे परमाणुओधी वींटायल ( आच्छादित ) एवा 
पोताना आत्मपदेरोने चारीरथी बाहेर काटीने खभा चगेरेना अंतरोने तथा खख वगेरेना पोकच्छ भागोने पूरीने 
ठ॑वाइ-परोच्ाहथी दारीर-परमाण क्षेचमां व्याषीने अतर्युहत सधी रहे ए अंतसेहतैमां बह अखाता वेदनीय 
कर्मना घणा अंशो ( पुद्गलो मने खेरवी ८ निश्षरी ) नाखे छेः ए वेदना सखद्‌ घात. ` २ कषायथी च्याक्रव्ट "पाणी | 
आत्मपरदेरो चडे पूववत्‌ सुखादि पोकच्ठ भागोने पूरीने लांबा-परोव्ा करीर परमाण क्षेत्रमां द्या पीने कषाय 
मोहनीय कमना चणा अरोने खेरवे छ अने खेरवते छते स्वदेत वटे अन्य अनेक नवीन कर्म पुद्गलोने ग्रहण % 
करे छे. ए कषाय सखुदूघान ते क्रोधादिक हेतुओ चडे चार भरकारनो केर के. ३ मरणांतथी दुजित थयेखा ` 
२ फोध वडे फ़ोध अने मान बडे मान, एु प्रमाणे कपायोथी कषाय-ुदूगरोने अ्रहण करया वड, जो नवीन कमैने अरण न'करे तो 
मुक्तिनो प्रसंग आवी जाय मारे नवीन कर्मने अष्टण करे चे. । ~ छ ० 
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| 


८ वु 4 5 2 1 


जीवय ज्यारे आयुष्य अंतंसुह्त वकात रद्य दोय ल्यारे ते जीव, आत्मप्रदेरो वड पूर्ववत्‌ खुखादिकना चिद्रोने 
पूरीने जाडाड-पहोव्छाईमां पोताना रारीर पमाणे अने ठवाइमां जघन्यतः अं कना असंख्यातमा भाग जलो 
अने उत्करष्टतः एक विरा मां छेक उत्पत्तिस्थान खुधी असंख्यात योजन परमाण क्षे्रमां व्यापीने अंतसै°नां सत्यु 
पामे छे, ए जीव घणा जायुष्य कसना पुद्गलोने खेरवी नाखे छे; पण नवीन आयुष्यकभे-युद्गलोने ग्रहण करतो 
नथी. अदिं एटरी विोषता ॐ के कोडक जीव, एकज मरणां तिक सखुदघात करीने नरकादिकमां उत्पन्न थाय 
छ; यां आहार ठे छ अने दारीर पण ॒वांधे छे. बली कोडक जीव, म० सख॒द्घात करीने उत्पत्ति स्थाने जने 
सञुद्घातथी निच्रत्त थइ पाछो स्वदारीरमां आवी पुनः सञुद्घात ` करी उत्पत्ति स्थानमां उचैज्े छे, ४ चैक्रेय 
सखद घातने पाप्र थयेरो वेक्रेय राक्तिवालो जीव, कमेथी वींखाथला आत्मप्रदेशेने रारीरथी वाहेर कादीने जाडाङ~- 
परोव्छाइमां स्वरारीर पमाणे अने ठवाडइमां संख्यात योजन प्रमाण दंड बनावीने पष्ठी पूरवो पा्जित चेक्रेय रारीर 
नाम कमना पुद्गलोने खेरवतो अने वैक्रेय छरीरने , योग्य अन्य पुद्गल-स्कधोने लइने सखुद्घात करे छेते 
वेक्रेय सखुद्घात, ५ तेजस सखुद्‌०ने प्राप्त थयेलो तेजोकेदया नामनी राक्तिवाखो जीव, वैक्रेय खानी जेभ कर्मोथी 
वींटायेखा आत्म भदेशोने बाहेर काढीने स्वक्ारीर पमाणे जाडो-पटोव्े अने संख्यात योजन पमाण लावो दंड 


“~~------~--------------~-----~------~---------- ~~~ ~~ ---------- ~ 
>= 


२ आ हकीक्रत भगवती सूत्रना खा इातकना छा उदेक्ञामां केर छे, ते नरकादिथी साडी यावत्‌ अनुत्तर विमान सुधी खव स्थानोमां 
पण एम समजवु, ' 1 








| करीने पूर्थवद्ध तैजसम नाम कमना घुद्‌गलोने सेरवे छ अननै अन्य तैजस योग्य पुदुलोने ख्डने तेजो लेया मूके 
¦ छ ते त्रैजस्च मखुद्‌घात. ६ आादारक ब्िवाला चोद ूर्वधरश्नि, तीर्थकरनी सद्धिं जोवा मादे अने कोड्‌ सूम 
जर्भनो संदेद निवारवा वगेरे खास देतुथी आत्मपरदे्ो चडे स्वरारीर पमाणे जाडो--पहोव्छो अने सूख्यात ¢ 
॥ | योजननो लानो दंड करीने पूर्वसेचित आदारक शारीर नाम कमना पुदगलो विखेरी अने नवीन दारकं द्रारीर 
मोग्य पुद्गलोने ग्रहण करीने जे एक दस्त प्रमाण हारक रीर करे छ ते आादवारक सखुद्चात, ७ जे सयज्ञ 
| केवलीने आयुष्य क्मेधी वधार वेदनीध नाम अने गोत्र कम॑ दोय ते केवलीमघद्घात करे छ, यथम जत. 
्र्तमां आवर्जीकरण ( इभयोगनो व्यापार ) करे ते सच्‌ केवलिओने अचर्य करवुं पडे छे. द्यारपरी दोष ) 
अतशतं आयुप्य बाकी रदे स्यारे केवली सखुद्वात करे तेस कम अने स्वरुप कदे केः--प्रथम समयमा केवलं 
पु, आत्म प्रदेशो वड स्वरारीर प्राणे जाडो-पदोच्छो अने कवाडमा उच अने नीचे रोकना अंतने स्पदौ करे । 


बो दंड अर्थात्‌ चौद राजलोक परमाण करे, वीजे समये ते दंडनो पृथे-पधिम लावो कपाट करे. चीजे समये २) 
एमांधी प्रदेखोने विस्तारीने उत्तर-दक्षिणमां लावा मधान करे अने चोधे म्ये एना आंतरा पूरे. आ चाथा 


र 








मरमां आत्मपरदेरो बडे सर्वं लोकमां च्याप्च धाय छे. कारण ! लोकाकारना अने एकर जीवना प्रदेशो समान 
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२ परने उपघात करवा रोपयुक्त तेजोेद्या, तैजस शरीरथी मूके छ अने परने अनुमह करग ( चीर प्रथ्ुनी जेम ) तजस शरीरथी तेजसपु- 
गरोने ग्र्टण करीने ीतकेद्या पण मूके छे 





+ 


। 
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कर, पछी पांचमे समये आंतराने संहरे, चे समये मथानने संहरे, सातमे सभये कपाटने संहरे अने आमे समये 
दंडने संहरीने स्वदारीरमां सिथर थाय; पटी एक अतशतं वाद योगनिरोध करीने मोक्ष जाय. पहेला अने छेल्ला 
समथमां केवलीने उदारिकि योग होय ॐ. बीजा, चटा अने सत्तमा समयमां उदा० भिश्नयोग दोय छे अने 
च्रीजा चोथा, पांचमा समयमा काण योग होय छे. सशद्घातशरी निन्त इने केवरी भगवान्‌ णे पक्रारना 
योगने खास प्रसंगे प्रवति छे, ज्यारे अचुन्तर विमानना देवो, मनवडे कंडपण परश्च करे त्यारे केरी भगवान्‌ 
मनोवगणाना पुदूगलो खइने मनपणे परिणमावीने मनोयोग चडे ते देवोने उत्तर जपे ॐ अने मलुष्या- 
दिकना पर अष्ट सद्यो टाच्वा माटे बोखद्ु पडे आवे प्रसगे वचनयोग भवति क अने गमना 
गमनादि क्रियामां तेमज पटपीठ फरक आदि पाछा सोप॑वा दो दारे काययोगनी पदत्ति करे के. केवटे चण 
थोगना रघननो कम आ प्रमाणे छे-पर्याप्त सन्नी पंचेंद्वियना मनोयोगशरी असंख्यात शणहीन एवा मनोयोगनें 
समये समये रधन करतां असख्यात समयोमां मनो योगद सर्वथा रधन करे, पी पर्थाप्र वे इद्वियना जघन्थ 


वचनयोगथी अस्ख्यात गुणीन एवा वचन योगने समये समये रधन करतां असख्याता समथोमां वचनयोगजनु 
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१ स मनोयोग अने अ्तदयामृपा [ उ्यवहार ] मनो०› सदय अने भसल्या मृषा बचन योग अने उ० काययोग, २ कोड पम क्टेषेके 
छ मास्त आयुष्य वाकी रहे दारे कवरी समुद्‌ घात करे, ते अयुक्त छे. जो तेमज होय तो पट जादिकनुं पुन अदण सभवे परंतु सिद्धांतमां तो 
पाछा सोपवाजुज केर छे धिरोप जिक्तासुए पत्नवणाना, छेटखा पदुनी चरत्ति जोची, 





| 
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सर्वथा सधन करे अने स्ारनाद सुक्ष्म पर्याप एकेद्धियना ज० काययोगथी असंख्यात यणद्रीन एवा काययोगलं 
समये समये संघनः करतां धकाः जसख्यात समयोपां स्वकाय मोगनुं मधन करीने सिद्ध धाय छे. एल अनत 
केवलीओौ के° सखुदृघ्रातत करीने सिद्ध धया छे अने अनंत केवरीओ के° स्ञ्द्नात कर्यां चगर पण सिद्धं धया 
छे, दवे ना जीवोग क्यो ससुद्‌नात केटीवार करेल ऊ अने करदो ते कहै छे-पदेखा पान सस्ु° ( वेदनीयथी 
सेजस्त पर्थत ) स्वं जीवोपए अन॑तचार करेर ऊ अने भविष्यकारमां तो केरलाकः कतुकं जीवोने ते ससु० 


धवाना नथी उ्यारे केटलाक्ने तो एक बे अधवा अनेक थवाना छ केदलाकने सख्यातता केरलाकने असंख्याता नेः 


केदलाक यह्ुरफरमि जीवोने अनत स्च पण धवाना रोय के, आ प्रमाणे अनुत्तर विमानना देवो सिवा सर्वं 
दटकमां समज. परंतु जनादि ( सुक्ष्म ) निगोदना जीवो आश्रयी भुतकालमां आयत्रण ससु० करेखा चेम 
करे भने भविष्यकाल आश्नयी तो परथमनी माफक जाणदु, आदारक ससु° मलुप्य सिवायना अन्य जीयोप्‌ भूत- 
कालमां उत्करषथी चर्णजवार असु भवेल दोय के अने केरा जीवोण सुद पणन अयुभवेख रोय; भविष्यन्लार 
=+ - ४ 4 । श्नि साजा ए फ के छ गास आुप्म यारी प्रोसं लर जेममे फेणणक्ागं उष्वा नाग तेभो भनदरषं रमु चर शने साशोनां 1] 7. 
रीभो जो आयुप्यथी शेष शरण कों वधारे एोय तो कै० सञ्चु० करे अने जायुप्यधी रासान कर्मो रोग णो नपण करे, २ आहारक समु मनुप्भां 
तोदं पूीधरमे एय ते परण आारकर रन्धिवाक्तामेज, पण स्थं नतोद पूर्वधरमे न एय, ४ मनुष्य सि गाय जन्प गतिम आस्क रुण नार नार 
रेख न एटोय फारण ? तचोधी यसत आाहा० सयु> फरनार तेज भवमा जगङ्य मोक्षे जाय पम पररवणा सुनती दीम फटित्‌ छे गी अातरमा 
कटं छे फे-चत्तारिययाराणो, चरस पूञी करे भाषारंः संसारम्मि वसता, एगजम्भे युप्रीपाराभो, 
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॥ 
| आश्रयी उ० शी चार वार संभवे, केटलाकने भूत अने भविष्य आश्रयी सुदल पण न होय, केवली सख० मनुष्य 
सिवाय अन्य जीवोए भरूतकालमां करेल नथी, भविष्यकार आस्रयी पण उ० थी कोडकने एकवार संभवे, 
| मलुष्य आभ्रयी कोहकने अततीतकाटे णक थये दोय छे अर्थात्‌ केवछि सखु° थी उत्तीण थयेखा आख्रयी जाणवु, 
ए अने भविष्य आश्रयी पण एकज घरी राके. पदेरो सखुद्घात, असाता वेदनीय कर्मनां आश्नयवारो ॐ. चीजो 
ससु०, कषाय मोहनीय कमना आश्रयचालो छे. च्रीजो स०, दोप अंत्ुहुतं आयुष्य कमना आश्रयवालो छे. 
चोथो, पंचमो अने छो ए चण ससुद्घात, नाम कर्मना आश्रयवाला छे अने सातमो सखु० वेदनीय नास अने 
मोच करमेना आश्रयवालो छे. ए सात्त सञ॒द्घातो जीवोना कल्या. हवे अजीव-सखुद्‌धात के ऊेः-अचित्त भहा 
स्वधरूप अजीवथी थये जे सखुद्धात ते अजीवससु> कहेवाय ॐ. ते पुद्गलना चिश्रसा-परिणासथी ( स्वभा- 
श्री ) थाय छे अने ते स्ेरोक व्यापी थाय छे. तेनो कार केवलि सखुद्‌घातनी जेम आठ समयनो ऊ अर्थात्‌ 
आठ समयमां समाप्त थाय छे. इति सस्ुद्चात स्वरूप समाप. 
अथ पांच ज्ञाननुं स्वरुप-ज्ञान पांच भरकारना छेः--१ मतिन्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, £ मनः 
प्यैवक्ञान अने ५ केवलज्ञान, दवे पाचि ज्ञानना करमशः लक्षण कटे केः--१ पांच हद्िय अने मनषएख्नां व्यापार 
चड जे वस्तुज ज्ञान धराय ते मतिज्ञान. २ कंवूम्रीवादि आकारे जे वस्तु होय ते घट ` अने जलादि धारण करे 


२ पन्नच्णा सृध्रना ३६३ मा पदथी चिन्ञेष नाणु, 


गटसरग्ठ्रग्ठ्ण्खङ 
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॥ ¢ र ूर्वापर' पर्याय विशिष्ट भतिपू्वक जे ज्ञान ते श्रुतज्ञान, ष वकने ( मति-श्ुत ) ज्ञान, अश्न ( आत्मा ते 
9 र धकी पर, इंद्रिय अने मन जेना निमित्त थाय छे भारे परमार्थतः परोश्च अने खोक त्यवदारमां ते परयकष ज्लान 

कटेवाय ठे, ३ द्र्य, स्षेच, कार अने भाव ए चार मयपदा वडे इद्भियनी अपेक्षा विना रूपी ( सूते ) द्रज्यने 
( जे विषय करनार ते अवधिज्ञान. ते ९ द्रन्यथी जघन्य अने मदेशी एक स्कंध एवा अनत स्कंधने_ जाणे अने 
उत्कृष्ट परमाणुभाच् जाणे. २ दोची ज० सुक्ष्म पनकना शरीर माण क्षेचने जाणे, उ° सवलोक भमाण 
$ असंख्याता ्वंड अलोकंमध्ये स्थापीरञ एरक क्षि जाणे. ३ कार्यी ज आवचिकानो असंख्मातमो माग पवा 
५ पर जाणे, उ० असंख्याना कारचक्र-भरूत भविष्य जाणे, ४ भावी ज० म्व पर्यायनो अनेत्तमो भाग जाणे, 
# उ० एक द्वेत्थना असंरूपात पयय, एम सवं द्रव्यना पर्याय अस्ख्य सख्य गणता अनत पर्या जाणे. ४ 
‰ मनुष्यलोकने विषे संज्ञी प॑चेद्रियना मनोगत भावं जाणयुं तथा मनना पर्यायने पण जञ प्रलक्ष जाणे ते मनः 
( पयवज्ञान. अवधि अने मनः पथेवक्ञान, देशतः पयश्च छे, ५ संपू्ैजान-अणे कारमां समस्त लोकारोक ( सर्व 
# द्र. युण अने पर्याय ) जेना वडे जणाय ते केवलज्ञान, ए सर्वतः परयक्षे. दये पांच ज्ञानमां प्रथम मति 
९ कानना २८ भद कदे छेः-- भ्ोरेद्विय स्येजनावघ्रद्‌, २ धाणेद्धिय न्य॑०, ३ रमनेद्धिय व्य, ४ स्पे 
४ तर्यजनावभ्रदह्‌. ए चार इंद्रियथी व्यजनाचग्रह्‌ं थाय, पांच हद्धि अनेम्न एक्ना १ अर्थावग्रद्‌, २ इदा, 





२ आङो अरुपी ( अमूत ) होवाथी जाणे नि, पण रपी पदार्थं ए्रसखा एोय सो जाभी शके एट्ली शक्ति चे. 
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थाय छे, दीपक, जेम चटादिकने परगट करे छे तेम जे छता पदारथोने पगर करे ते व्यजन अथवा इंद्रिय साधे 
राब्दादिकनौ पुदगलोख जे सर्व॑घ वु ते व्यजन. आ उ्यजनावग्रहज्ञान, अत्यतं अस्फुट छे. प्राणिद्धियादि चार 
इद्वियोमां ओचरेद्धिय वडे शव्द, स्प माच्रधीज संमव्ठाय ॐे; मध रस अने स्पशे, उयारे बद्ध-स्ण्ट थाय ल्ारे 
ते घेद्िखादिथी जणाय छे. चक्चु अने सन, अपाष्यकारी होचाथी रपादिक साथे वन्नेनो स्वध धतो नथी 
अर्थात्‌ ए वन्नेनो उयंजनावग्रह्‌ थतो नथी. ओच्रादि चार इंद्वियो पाप्यकारी छे. स्पशेनादि इंद्रियोनो चयंजना- 
ग्रह्‌ थथा पछी " आ कंड्क वस्तु छे" एवु जे अव्यक्त ज्ञान ते अर्धावग्रह. चक्षु अने मननो उपजनावग्रह्‌ थया 
सिवाय प्रथमधीजं अर्भावय्रह थाय छे. व्यजनावग्रहनो का जघन्यथी आावलिकाना असख्यातसा भाग 
परमाण अने उ० थी पृथक्त्व श्वासोश्वास परमाण छे. अर्थावय्रहनो एक समयनो कार छे. ( ते नैशखयिक अभी 
| वश्रहनो जाणवो ) अने ठयवहारिक अर्थावग्रहनो एक अतस्ते कामान ॐ. जे अवग्रहित अथे तेना 
चणे, गध अने रसादि धमनी विचारणा ते ! इहा ' तेनो काल एक अंतसुज्े, ते पीं इहित अथु निणमर 
करघु ते ‹ अपायः ! तेजते पण कालमान अतश ° जु छे. त्यारपी निर्णित अर्थने अमुक काल सुधी धारी रखे ते 
धारणा ` तनी ष्स्थति सख्याता तथा असख्याताकालनी छ. जाति स्मरणज्ञान पण धौारणानोज भेद छे, एवं 
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२ धारणाना वासना, संस्कार अने स्मृति ए चरण सेद्‌ थाव छे. 
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। ए 
अवाथ अने ४ धारणा, ए चार चार सेद करतां २४ मेद अने ४ सेद व्यजनावय्रहना;प स्वं मली २८ भेद | 
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(1 भतिज्ञानना २८ सेद्‌ थया. ची पकेफना चार सैव पण करैर कर, ते आ परमाणेः-१ वहु) २ अवह, ३ चह्विधः ( 


(| ४ अवहुधिध, ५ क्षिम, ६ अक्षि, ७ निधित, ८ अनिशित, ९ संदिग्ध, १० यसंविग्ध, ११ ध्र अने ६ 0 १ 
/ | अश्रुव. गा बार भेदथी २८ ने णतां ३३६ भेव, शुत निभित मतिना भाय छे जने अथ्रुन जिभित मतिना चार क 
। मेद ते १ ओत्पातिकी, २ वैनयिकी, ३ कार्भिकी अमे 9 पारिणामिक्ती ए चार प्रकारली उद्धिः मेच्छत्रतां सवे ३४० म 
मेद प्रण मति ज्ञानना थाय, रवे श्रतञजानना १४ मेद कले ठेः-९ अक्षरश्च, २ अनक्षरश्ुत, ३ सज्जितः ¢ 
। ४ जसंनज्ञीश्रुत, ५ सम्थकथरत, ६ सम्यक ( मिथ्या) श्त, ७ सादिश्रतत, ८ अनापिश्चतः मपगैवसितशरुत) 4८ 
| १० अपयैवसितश्चुत, ११ गमिकश्चुत, १२ अगमिकश्चत, १३ अगवि जने १४ अगव्राणश्चत. चवे पथम अक्षर २ 
शुना चण मेद १ म॑न्ञाक्षर, २ व्यजनाक्षर अने ३ लब्धयक्षर, तेमां १ संजाक्षर ते ब्रास्ीजापि अदार्‌ रीपीरूप ¢ 
(1 अढार प्रकारक छे, २ स्म॑जनाक्षर ते "अः कारथी सांडी ‹ द "कार पर्त जश्वर-उच्याररपदे, एवे प्रकारो + 
यन्यपि ज्ञानात्मक नथी तथापि श्ुतना कारणसप रोवाधी उपार वटे ए चत्तेने श्रतज्ान केच >, ३ लन्ध्यक्लर | 
॥ ते राच्द्-खरवण तथा रुप दरनादिधकी अध-परिज्ञान गित जे अक्षरनी उपलन्धि ( साक्नात्छार थचु)ते 
= ५ 
५ 







¢ सन्ध्यक्षर जण, आ चण भ्रारन। अक्षरो बडे चाणीगम्य पवार्धेनि प्रतिपादन करनाम जे ज्ञान त अक्र्त. 
८ | चाकीर ज्ञान ते-श्वास ठेवा-मूकवाधी सांस स््ाचाथी धुकवाधी हकारो ( संखारो ›) करवाधी चपटी चगाडवां 
(| चरगेरेभरी जे जान भायदेते बीं अनक्षरश्टुत कदेवाय ॐ. चीद्धं सं्नि्त, ते सज्ञाना ३३ प्रकार >;-१ दर्भ 


काठिकी, २ देतुवादोपदेषिकी अने ३ दष्िवादोपदेरिकी. तेमां जे जीवोने भूत भविष्यकालादि दीवेक्रालनी 
जे सज्ञा होय ते दीरधकालिकीसन्ञा. तात्कालिक इष्ट-अनीषट वस्तु जाणीने पच्त्ति के निच्त्ति करवी ते हेतुवादो 
पदेशिकीसन्ञा अने क्षायोपङानिकन्ञान वडे सम्थग्द्िनें जे विचिष्रज्ञानरुप सज्ञा ते दष्टिवादोपदेरिकीसन्ञा. 
त्रण संज्ञामां हेतुवादोपदेदिकीसज्ञा, विकलेद्रिय तथा असंज्ञि पंचैद्रियने दोय छे अने संज्ञिपचेद्ियने दीघे- 
कालिकी सज्ञा दोय ॐ, एकेद्वियने कोडइपण सक्ता न होय. मरे सिद्धांतमां दीधंकालिकी सन्ञा चडेज सक्तीपण 
कट्टर @े; ते सिल जे श्रत ते सन्निश्वत. चों असीश्चुत एटखे-मनरदित (असन्ञी ) जीवोने केवच्छ इंद्रियथी 
उत्पतन थयेच्छे जञ ज्ञान ते, जञ जिनेश्वर प्रणीत आवर्यकादिश्वत ते पांचश्ुं सम्यक््‌श्चत अने स्वकर्पनाथी रचित 
जे श्चुत ते छट असम्यक्श्चत. दवे ७ सादिश्रुत, < -अनादिश्रुत, ९ सपयेत्रसितत ( सात ) श्रुत अने १० अपयं- 


वसित ( अर्नत ) श्रत. ए चारन स्वरूप साथे कटे ऊेः-२ द्रव्यथी एक जीव आयी दादरांगी, सादि-सांतं 


९ 


२ सम्यगृद्टि मनुष्यनेज दोव, ३ सम्यचटष्टि जीवि अहण करेदु मिध्याश्रुत पण संम्यद्ृ्ेत होय छे अने मिध्याल्विएु अहण करेल आव्दय 
कादिसूत्र भिभ्याक्चत थाय छे. आ सर्वधे भाष्यकार कटे डे केः-सद्‌मद्‌ विसेक्षणाओ, भव्रहेड जहच्छिओवरु भाजो; नाणफलाभायाभो, भिच्छादिहिस्ख 
अन्नाण. १ मन्‌. अप्ततुनों तफावत न हीषा, लुक अपेश्नाएु चस्तु, सत्‌ अने अयुक अपेश्चाएु असच्‌ पुम अनेकां क्लानना अभव, संसारना 
दतत अने यदृच्छा [ स्वेच्छा] पणे कडेर होवाथी तेमज ज्ञाननु फल जे विरति तेनो अभव्र॒होवाथी मिथ्यादृष्टि सर्वश्चत जक्तानज:ॐ विप- 
्यानपणाथी मिय्याद्टिने देहे उणा दद पूतं घुधीनु सम्यकश्रत पण मिथ्याश्रत थाव छे, दक पूर्व॑ना ज्ञानघारो नियमा सम्यक्दष्टिं दोय छ 
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' #। 
@ अने घणा जीवो-आश्रयी अनादि-अन॑त ॐ. २ पेचथी "मरत-सैरावत आशी सादि-सांत अने मदाविदेह ¢ 
1 आश्नयी अनादि-अनंत छे. ३ काटथी उत्सर्षिणी-अवसर्षिणीकाल आस्रयी सादि-सांत अने मदाविदेद आ- २ 
४॥ € | ्रयी सदाकालं होवाथी अनादि-अनेत 2. ४ भावथी ननत्य जीव आस्रयी सावि-सांत अने अभव्य आशथ्यी ¢ 
( मिथ्याश्चुत ). अनादि-अर्नत 2, ११ जे सत्रमां जे आत्पक ८ आखावा ) सरसरा होय ते गभिकश्चुत, ते 6 
प्रायः -रष्टिवाद सुध्रने विषे रोय अने १२ जे सूत्रमां जालापक सरखा न होय ते अगमिकश्चुतः ते पायः कालिक 
श्चुतमां होध. १२ जे द्वादडांगीरुप ते अंग भविष्ट तेमां पेट आचारां ग १८ दजार पद्ध छे एम करमशः इग्मार ४ 
( | अंग सधी पदज माण बमं ( डवल ) जण, चारखं द्िवाद अंग तेना पांच भेद @े-१ परिकमे, २ सूत, (| 
३ पूर्वाचयोग, ४ पूर्वगतत अने ५ चूलिका. चोथा पूर्वगत भेदमां १४ पूर्वौ छे. तेना नामः-१ उत्पादपूर्व, एकक्रोड 0 
( पदर छ. २ अभराहणी ( अभेणीय ) पूवे ते ९६ लाख पदु छे. ३ वीर्यप्रवाद पूरव, ते ७० लाख पदु छ ४ अस्ति- 

९६ | भवाद पूवे. ते ६० रास पदु छे, ५ ज्ञानप्रवाद पूव, ते एकपद न्यूने करोड पदे 9. & सल्यपरवीद पूर्वै, ते क 0 
| पद अधिक एक क्रोड पदु छे, ७ आत्मप्रवाद पूवे, २६ क्रोड पदु रे. < क्मप्रवाद प्च, एक क्रोड असीलास ( 
पदनुं छे. ९ प्रलयाख्यानपरवादयूर्व, ८४ लाख पदनुं छे. १० विद्यामरवाद पूरव, "एककोड दश लाख पदु ठे. ११ 
कराण ( अरवेध्य ) पूवे, २६ करोड पदु छे. १२ पाणायुः परयै, एक कोड उषन्नलाख पदु . १२३ क्रिया ( 
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विशाल पूरव, ९ करोड पदलुं छे. अने १४ लोकर्विदुसार पूवे, १रा क्रोडं पदन . ए सव अंगपविष्ट श्चुत कहेवाय 
छे. चौद अगवाद्यश्ुत ते आवदयकः, ददावैकालिकादिक जाणदु, भ्रकारांतरे श्रुत ज्ञानना २० भेदपण धाथ 
छेते कहै ः--२ पर्यायश्चत, २ पर्यय समासश्रत, ३ अक्षर०, ४ अक्षर समास ५ पद० ६ पदसमास०, 
७ संघात०, ८ संघात समास, ९ प्रतिपत्ति०, १० प्रतिपत्ति सभास९, ११ अयोग, १२ अनुयोण समास०, 
१३ प्राभृत प्राश्त०, १४ पराभूत पा० समास०, १५ प्राश्रत०, दे पश्चित स०, १७ वस्तु °, १८ वस्तु स०, {९ 
ू्वश्त, अने २० पूवै स श्रत, हवे तेल स्वरुप कटे छेः-२१ पर्याय श्रुत-म्धिपर्यापि सुक्ष्म निगोदना जीवो 
जे सर्वथी जघन्यश्रुत होय छ तेनाथी अन्य जीवोमां एक अविभाज्य अंश ( पयाय)नी जे च्द्धिते पर्यायश्रुत 
अने तेवा बे ण आदि पर्यायनी जे बद्ध ते बीड प्याय समासश्रुत, अकारादि अक्चरोमांथी एक ङब्धयक्षरलं 
जे ज्ञान ते ब्रीं अक्षरश्रुत अने तेवा वे व्रण वगेरे अक्षरन जे ज्ञान ते चों अक्षर सश्युत. आचारंगादिना 
अढार हजार वगेरे पदोनी ज संख्या कटेख छे तेभांथी एक पदलु जे ज्ञान ते पांचक्चु पदध्रुत अने बे च्रण वगेरे 
घणा पवोनं जे ज्ञान ते छट पद सणछत्त. गति आदिक बादाठ मागैणापांथी एक मागेणारतुजे ज्ञानते 
सातसु सघातश्चुन अने विदोष मार्यणालु ज ज्ञान ते आसं संघात स० श्रुन. संपूण गति आदिक द्ारोमांथी 
-एक दवारमां जे जीवादि वगेरेनी मागेणा (विचारणा ) ते नवस प्रतिपत्तिश्रुत अने वेच्रण दवारोने व्षिजे 


र चोद्‌ पूना पनु ममाणः नंदी सूलनी रीकाना भनुषारे रखेरु ॐ. ब्रधातरमां मतांतर ॐ, 
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५ मागैणा ते दशसु पर्िपेत्ति सणभ्ुत. जे सत्पद प्ररपणादि द्वारोमांथी एक द्वारल वणेन ते. इग्यारख अचुग्रोगश्चुत 
१ अने एकथी वधारे द्वारत जे वन ते वारशुं अलुषोग मजश्रुन, जम सूत्रमां उदेशा छे तेम पूैनाईपाश्त पाश 
॥  तो्माधी एक पराभूत परान्डुजेज्ञानते तेरु पणत प्रा श्चुन अने अनेक पराश्रतपरान्जुज ज्ञान ते चदश प° 
८ । प्रा° समास श्चुत. अध्ययनोनी जेम पूर्वमां ` वस्तु-अतर्वरतीरुष प्रातो ( पाडा )मांथी एक प्राथतरह जे ज्ञनते 





पदरखु पराशतश्चुन अने अनेक पाश्वं जे जान ते सोल पाश्रत सशशुत. श्रुत स्क॑धनी जेम पूमां वस्तुज 
¦ ( अधिक्रार चिरोष )भांथी एक वस्तुकं जे जान ते सत्तर वस्तुश्रत अने अनेक वस्तुन जे जान ते अदढारसु वस्तु 

सश्शयुन. उत्पादादि १४ पूर्वमांधी एक पूर्वं जे ज्ञान ते उगणीरास्पूरवश्चत अने अनेक पूर्वे जे जान ते वीरासु 
पूर स^ श्चुत. द्वे अवधिक्ञानना छ सेद कहै ॐेः-१ अनुगामी-जे नेच्ननी जेम साये चाखे ते. २ अननुगामी 
जे क्षेत्रे ज्ञान उत्पन्न थाय त्यांज जाणे पण साथे न चाखे ( एक स्थानमा स्थिर रेल दीपकनी जेम ) ते. ३ चध- 
५ मान-जे उत्तरोत्तर ब्रद्धिने पापतुं ज्ञान ते. जघन्यश्ी उत्पन्न वेला ण्क अंयुखना असंख्यातमा नागे जाणे पडी 
| वृद्धि पामतां असंख्याता रोक्रप्रमाण जाणे. ४ दीपमान-प्रथम शुम अध्यवसायथी घणा प्रमाणमां जणि परी 
"` अद्युभ अध्यवसायरथी घटत जाय ते. ५ प्रतिपाती-जे संख्य असंख्य योजन अने संपूण लोकने जाणीने पण 
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¶ प्रतिपत्ति प्राय. अल्यारे जीवाभिगमसूत्रमा देखाय छे २ श्तना २० सेद्रनो विशेष स््रस्प कमश्रथादि काखथी ~ जाणलु. ३ प्रतिपात्ती 
[ पडवाई्‌ ] अवधि ते एकदम जाय अने हीयमान ते क्रमशः घटे. प्रतिषाती अवधि, प्रमादी अश्रवा भव्रा्तरथी जाय, 
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पडे ते, ६ जपतिपाती-ज संपूण लोक जाणीने अरोकनो एक आकारा परदेशाने जाणवालै सामथ्यं ते. अप्रति 
पाती ज्ञानवाच्छने अवदय केवरुक्लान उत्पन्न थाय. आ छ पकारे अवधिल्ञान, देव अने नारकने भवप्रलययिक 
होय छे अने मनुष्य अने तिर्भचने गुण प्रत्ययिक रोय छे. चों मनः पर्यवज्ञान, तेना बे मेदः-१ ऋजमति अने 
२ विपुलमति. ते अप्रमत्त अने कष्धिसंपन्न संयमीने रोय छे. “ असुके घडो चितव्यो छे ” एवु जे साभान्यसुपे 
जाणत ते ऋञ्चुमति अने ए घडो, द्रह्यथी वणौदिकनो, क्ेच्रथी पाटली पुजादिनो, कार्यी सीतकाोदिनो अने 
जावथी पीततवर्गादिनो छे एवी रीते विरोष जाणे ते विपुरुमति. कञमति कदाच पडे पण खरो -अने विपुलमति 
तद्‌भव मोक्षगामी होय छे. पंचसु केवलज्ञान ते एकज प्रकारलँ छ. केवलज्ञान उत्पन्न थया पी दोष क्षायोप- 
रामिक चार ज्ञान होता नथी. केवलज्ञान, सवं लोकालोक प्रकाराक ॐ. रवे अज्ञान स्वरूप अने भेदं कहे छे 
अजान एर्छे कुत्सित ( अयथार्थ > ज्ञान. जोके ते ज्ञानावरणीचना क्षयोपराम जन्यं ॐ तोपण भिध्यात्व मोहः 
यना योगथी मलिन थये ऊ मारे आगममां मर्वज्ञ तीर्थकरोए तेने अज्ञान कदेल-ऊे, जेम उत्तमं पुरषं 
नीचना सगथी नीच गणाय के तेम मति अने श्रुतन्ञान पण भिथ्यातल्वना योगथी अज्ञान संक्ञाने पारमे छे 
विषृर्छे विरुद्ध अने भग पएरे विकटप, अथात्‌ विरुद्ध विक्रल्पो जेमा थाय एवुं जे ज्ञान ते विनगज्ञान करहेर्वाय 
हवे पांच ज्ञान स्वरुप द्रव्य क्षि, काल अने मावथी. कहे. ॐः-१ मतिज्लानी, अदेडाथी (साभान्य्॑थी) 
१ केटदयार आचार्यो के ठे के चार जान केवरन्लानमां अतर्भाव पामे छे = ~ चैः = ॐ 


द्रव्यतः स द्रर्योने जाणे पण देखे नरि. कषत्रतः आदेशाधी सर्वक्षेत्र-खोकालोकने जाणे पण देखे नदि, काठतः 
आज्यी सर्म काटने जाणे पण देखे नहि. अने भावतः आर्थी सवै भावने जाणे पण देखे नहि. अथवा देक 
एटखे श्रुत, ते श्रुत जेने भाच थचेक्टं होय तेने अक्षरनी परिपारी विना पण मतिन्ञान श्रतास्चसारे प्रसरे छे, 
द्रव्यतः शरतज्ञानी ( दशा पूर्वौ बेरे ) केवर अभिलाप्य द्रव्योन उपयोगथी जाणौ चके छे अने देखे. ते 
सिवायना श्ुतज्ञानीना सवंधमां मजना जाणवी. क्षि्र, कार अने भावथी पण एमज जाण्ु कारण १ शुत केव 
लीने केवलक्ञानी समान, सिद्धांतमां करेल के. अवधिज्ञानी द्रव्यतःजघन्यधी रुपी ( मूत्त ) द्रव्योने जवे .- 
ते तैजस अने भाषा द्रर्यना मध्यमां रदेल द्रभ्योने वे छे अने उन्थी सुक्ष्म अने बादर सवं रुपी-द्रवयोने विशे. 
षाकारभी ज्ञवे र. क्षे्रतः ज० अंगुखना असख्यातमा भाग पभमाण क्षिने जवे > अने उ० असंख्याता खोकाकाश 
| जोड राके ॐ. कारतः ज° एक आवलिकानो असख्यातमो भाग अने उ०° असंरूयाता कालचक्र अतं 
भविष्ये जवे छे. भावतः ज० अनत द्रव्योना अनत पर्थायोने जणे छे, परंतु प्रत्येक द्रयना णएर्ला पर्यायो 
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1२६३८ ॥ 












२ पक्नवणा सूत्रमां श्रतं क्तानमां देखचापणु कटे छे, कारण ? भरेवेयक अने अनुत्तरचिमान जादिना चित्रो पण -सू्रहानी आरेखी 
शके छे, ते देवरा सिवाय केम घटी क्के? मारे श्रुतक्तानी देखे ठे परम कदे छेते षिरोपं स्फुट जाणे छेः अर्थात्‌ एमने तदन सा्षास्कार 
जेव जणाय ऊे पम समजाय छे, वस्तुत. ते परोक्षक्ञान छे. दे ^ जावद्रभा तिसमयाहारगस्स सुहुमस्स पणग जीचस्स गाणा जहक्ना ओहिखितत 
जह्नतु ” एति नदी-दुततौ, ॥ । । 
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जाणे नहि, उज्ी अनंत पर्थाधोने जाणे ॐ; ते अनंत पर्यायो, सवे पर्यायोना अनतमा मागे. र्वे त सत 
कालना विषयो परस्पर सवंध कहे ेः--१ जे काली आवचलिकानो असंख्यातमो भाग जाणे, ते श्व म 
अशख्नो असंरुयातमो भाग जाणे. २ जे काल्थी आवकिकानो संख्यातमो भाग जाणे, ते कषेत्रथी अंशलनो | 
सरखूयातमो भाग जाणे, ३ जे आवलिकानी अंदर जाणे, ते क्षेत्रथी सषूण अय॒लने जाणे. जे कारी जाव- 
। लिका पर्त जाणे, ते क्षिज्रथी अगुलष्धकत्व जाणे, ५ जे कालथी एक अतञ्ुहते जाणे, ते त्थी एक हाथ जाणे. 
६ जे कालथी. एक  दीचसनी अदर जाणे, ते कषेतरथी एक गाड जाणे, ७ ज काली एकत्व -दीवस जाणः ध 
छ्ि्थी एक योजन जाणे. ८ जे काल्थी पक्चनी अदर जणे, ते क्षित्रथी २५ योजन जाणे. ९ जे काल्थी 
पश्च जाणे, ते श्ेच्थी भरत क्षे जेर्ल्टं जाणे. १० जे काली एक मास अधिक जणे, ते क्षेत्री जंचृद्वीप 
जेर जाणे. ११ जे कालथी एक वषं जाणे, ते क्षित्रथी अखिल मचुष्यलोक ( अदीद्रीप) जण. १२ ज काली 
पुथर वषे० जाणे, ते प्चच्रथी स्चकद्रीप सुधी जाणे. १२ ज काटी सख्याता वषे जाणे, ते क्षे्रथी सरतः 
द्रीप-सञुद्र जाणे, १४ जे काल्थी असंख्याता वषै जणे, ते क्षेत्रथी असंख्याता द्वीप-सखद्र जधवा स्याता 
दरीप-ससुद्र जाणे. कामां बृद्धि थाय त्यारे प्च, द्र्य अने नावमां अवर चृष्धि धाय अने स्ेचमां 
बृद्धि थतां कालां बृद्धि थाय अथवा न पण थाय, कारण १ काठ्थी क्षेत्र सक्षम ठे. क्े्-चद्धिथी द्रन्य-नाव 
२ सखयाता द्वीप ससद कटेवानु कारण के मोटो समुद्र एक पण असंख्यात योजननो होवाथी योजन जस्ररयातज थाय, भ 
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॥ | एभवीना सदस्रयोजन पर्त अते उच 
| बे सञुद्र्‌ अने अदीद्रीप सुधी जाणे ॐ बिपु० पुर जाणे छे कालतः ऋरमति, 
भा 


ग जेटलो अतीत--अनागत कालने जाणे अने उ० पण तैरलोज जाणे, चि 
जाणे. लुमति भावतः सर्वं पदार्थान 


योने विश्यंदधपणे जाणे. केवलक्ञानी 4 


स 
अच 


#॥ 


वधे करे. मनःपयैवज्ञानी-च्लमति, द्रर्थतः मजुष्य स्षे्नमां ससीपर्याप्ति जीयोए दण करेला अनत मनोद्धन्य- 
स्कधोने उपयोग जआपतां जवे छे (जाणे ॐ ) अने मनः पर्थवज्ञानी-विपुमति, तेज स्क॑धोने द्रव्य-पर्यायनी 


अपेक्षाए चिरोष स्पष्टपणे अने अधिक जाणे छे, 


काटने अने भावतः सवेभावोने एक समये जाणे, भ 
'वल्लान अथवा मनः पयवज्ञान होय तो चण ज्ञा 





प्रथः उपाध्याय श्रीमदेवर्चद्रजी महाराज सप्रसादात्‌॥ 


खये 


२ एनो विद्ोष सवर्प धिशेपावदमकािी जु ३ मनःपय 
ठे, सिद्धातमां मनःपरयवज्ञान, विरोषश्षान कैल छ तेथी मनः 


्षेचतः ऋडमति, नीचे तिर्थगाखोकना मध्यभागथी रत्नप्रभा 
ज्योतिष्कर्मडलना उपरना भाग सुधी; तेमज तिरो (अदी अगुलन्युन) 


ज भी पस्योपमना असरुयातमा 
पुरमति, तेररोज जाणे पण विष्ट 


7 अनतमा भागे रहेटा अनंता पर्यायो जाणे अने चिुलमति, तेदखाज पर्या 
व्यत्त; स्व॑ ( रपी-अरुपी ) द्रः्योने, सेचतः सर्य लोकालोके, कारतः 
तिज्ञान अने श्रुतज्ञान यन्ने साथे रोय छे. ए यन्नेनी साये 


न साधे होय. श्रमणपणाभां केवल सिवाय "चार ज्ञानं 
पण साथे होय ठे, केवलक्ञान उत्पन्न थयै संपूर्णं एकज केव 


लकज्ञान रोय 2. इतिज्ञान स्वरुप समा. ॥ समापोऽ्यं 


ध 
यना अतिन्चव क्षयोपरामपणाथी जे घटादि वस्तु जवे छे ते अवक्ष्य विशेष सहित 
पववद दुदौन करैर नथी, क 


